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हमारे ऋषियों ने स्वाध्याय की महिमा 
बहुत गाई है । स्वाध्याय सब से उत्तम वेद 
ह का माना गया है । इसी बात को अनुभव करते 
हुए आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा ने वेदों 
है के शुटके निकालने आरम्भ किये। प्रत्येक वेद 
है से ईश्वर भक्ति के १००-१०० मन्त्रों के संग्रह 
# पय्यार करने का निश्चय किया गया। सन्त्रों 
है के साथ उनका शब्दाय और भावार्थ भी दिया 
#जा रहा है । इन सव ग़ुटकों के संग्रहकत्तो 
पृज्य श्री १०८ खामी अच्युतानन्द जी महाराज 
मा पा पी सी 8 नीली] 
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है 
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/' ओश्म्‌ 

। सम्पादकीय वक्तव्य 

ै 

है 

है 

है 
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छा. 


&45.-९७.."७ २७७, ३७.२७ कक छि 


( ब) 


; हैं। आप इतने वेदभक्त हैं कि इस वृद्ध 
९ अवस्था में भी आप का समय वेद के पठन 
ह पाठन और उपदेश में ही छग रद्द है । 
१ एप्रिल १९३२ से “ऋग्वेद शतकम! प्रका- 
6 शित किया गया और नवम्बर १६३२ में 
0 अथोत्‌ आये समाज लाह्दीर के उत्सव पर 
९ 'यजुर्वेद शवकम्‌! जनता की भेंट किया गया। 
हम आये जनता का धन्यवाद करते 
हैं कि उसने इन गुटकों को अपना कर हमारा 
6 उत्साह चढ़ाया है, और उसी उत्साह से 
प्रेरित होकर हस 'सासवेद शतकम्‌” जनता की 
0 भेंट कर रहे हैं| आये साहित्य विभाग” की 


० 


ओर से प्रयत्न किया गया है कि चह युटका पहले 
0 दोनों शतकों की अपेक्षा अधिक सुन्दर छपे 
९ ओर छापे की कोइ भी अशुद्धियाँ इस में न रहें । 


“--- 
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दे 
! . (ग) 
!। 
है 





सामवेद के सन्‍्त्रों के पते हृण्डने अन्य वेदों | 
ह की अपेक्षा साधारण जनता के लिये कुछ | 
# कठिन है, इसलिये इस विषय में थोड़ा सा 0 
है लिखना अनावश्यक न होगा । 
सामवेद के दो भाग हैं, जिन को आपवपिक 
है कहा जाता है| पहिले भाग का नाम पूर्वाचिक 
७ ऐप 
है, और दूसरे का नाम उत्तराचिक है। इन 


6 


; भागों का सक्छेत सूचियों में पू०७ और उ० से 
है 
है 


्छ 


4७ 


किया जाता है । इस गुटके में भी इसी प्रकार 

से किया गया है । प० और उ० के संकेत के 0 
है पश्चात्‌ की संख्या प्रपाठक्त और उससे अगली ९ 
# संख्या अर्धप्रपाठक की है। पूर्वार्चिक में ऐ 
ह प्रायः १०-१० सन्‍्त्रों की दशतयी हे, परन्तु 
# उत्तरारिक में दशतयी का विभाग नहीं है । 
है पूवरोर्चिक में प्रपाठक और अरधम्रपाठक की 


०७-२७ २२७२७ २७ कप“ ७२७८२ प0. 
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९ संख्या के पश्चात दृशतयी ओर मन्त्र की सेख्या 0 
है, उत्तराचिंक में दशतयी का विभाग न होने है 


से वह संख्या नहीं है । इस लिये इस गुटक में ॥ 
पू० के संकेत के पत्थात्‌ चार संख्याएँ हैं ओर उ० ९ 


पु 


है 

है 

है 

५ 

5 के संकेत के पश्चात्‌ केवछ तीन ही सेख्याएं है । 
0 आशा हे कि आये जनता हमारे इस गुटके ९ 
| को पहले गुटकों की अपेक्षा भी अधिक | 
0 अपनाएगी, ताकि अगछा गुटका “अथववबंद # 
;। 
९ 
९ 
| 
शै 
९ 
९ 
0 
९ 
है 
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डी अऊात 


शत्कम्‌' जो कि हम शीघ्र प्रकाशित करेंगे, पूरे ५ 
उत्साह से ओर ओर भी सुन्द्र प्रकाशित 
कर सके | 


+-प- 


है 
शै 
ट २ 
श्रवण | वाचस्पति (सम्पादक) !$ 
+ अध्यक्ष | 
दयानन्दांब्द | आये साहित्य विभाग रे 
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| या आय सी आय ३५: 
है है 
! ' 
। | 
! . मन्त्रों की अकारादि क्रम से बची ९ 
है सम म अ है 
* संत्र षृष्ठ संख्या 
# अप्तजआयाहि. . « « १९ 
; अभि दूतं इणीमहे . . . ४९ 
# अप्निमिन्धानो सनसा .  - ८३ 
है अम्निमूद्धा दिवः ककुतू.... . ११६ 
| अम्नितत्नाणि ज्नतू. .. «. -« ५ $ 
है अग्नेमृड महां अस्यये. . . ९९ 
0 अच्छा समुद्रसिन्दव: « +* ११४ *$ 
है जयाया श्र: धः -  +- +- ७४ ९ 

अभि त्वा शुरनो तलुसमी. «. - ११३ *$ 
# अरण्योनिंहितो जातवेदी ».. . १०५ है 


न पी व हारी. 


क ५5902 अंक 44 002" 
/ (च) | 
५ सत्र पृष्ठ संख्या ५ 
0 अर्च॑त प्राचेत नर: ... . «- ४१ $ 
*' अरं त इन्द्र श्रवसे « 5 * ११७ 0 
0 अहमस्मिप्रथयजा ,.. .. «- ५१ ;$ 
0 आत्वात्रह्मयुजा «. « २३३ 0९ 
शआत्वाविशन्विन्दद: . «. « ४२८ है 
हद .,, ऐै 

0 आ ल्वेता निपीदत . * २५ 0 
ह आपवस्व महीमिप « मु «. १२३ ९ 
इच्छन्ति देवा: सुन्वन्त॑ . - ५८ (! 
हद विष्णुंविचक्रो .  . -«- रे१ ९ 
6 इन्द्रमीशानमोजसामि:ः... «. ८ $ 
0 इन्द्‌वो विश्वतस्परि झ».. +«» ९० 6 
॒ (इन्द्र बचे महाधने ,. . . १५२ | 
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हा रे ! 
3७७६ ८ है 
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सामबेद-शतकम्‌ 


ल्‍ है, ड 3.२ श्‌ 
अम्न आ याहि बीतये, गणानो हज्यदातये 


१ 


नि होता सत्सि बहिपि॥१॥ पू० श 0 ११ 

शब्दार्थ--(अग्ने) हे खप्नकाश स्वेव्यापक 
सब के नेता परमपूज्य परमात्मन्‌ ! (वर्हिषि) 
0 आप हसारे ज्ञानयक्षरूप ध्यान में ( आयाहि ) 
£ प्राप्त होओ | (ग्णान:) आप स्तुति क्रिये हुए 
0 है। (होता) आप ही दाता है (वीतयें) हमारे 
९ हृदय में प्रकाश करने के लिये तथा ( ईव्य: 

# सामवेद के मन्त्रों के पते हृण्ढने के संकेतों 
के लिये अन्थ की भूमिका देखें | (सम्पादक) 


“७ २८६७९७५ ०२७ ८७८२७८६०८६७८७८२७८२०८७००२७ 


28809 56 5 / ६७८७-८७. ७.-२०.*५७. 


“३-० 4<९७०९७. “23. 50600 /2%00%% 


“७ 
0७८ 2 अं अम्क आ “२७०८२७,०९७.८९२७.८<६७.-२७. 


“सी :च2७० १८२७० ५7७ 


ह। 


व आफ आस सी सी सी का 


है 
है 
है 


। 
| 
| 
। 
। 
| 





सामचद-शतकम्‌ 





दातय) भक्ति प्राथना उपासना का फल देने के 0 
डिये (निसत्सि) विराजो | है 
भावार्य:--परम छृपालु परमात्मा, वेद द्वारा / 
हम अधिकारियों को प्रार्थना करने का प्रकार है 
चताते है। है जगत्पित: ! आप प्रकाशखरूप 
हूँ, दमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश कीजिये | है 
आप यक्ञ मं विराजते हो, हमारे ज्ञानयज्ञ / 
रूप ध्यान में प्राप्त दोओ । आपकी वेद ओर ९ 
चेदद्रष्टा ऋषि छोग स्तुति करते हैँ, हमारी / 
स्तुति को भी कृपा करके श्रवण कर हम 
पर प्रसन्न होओ | आपही सब को सब पदार्थ | 
आर सुख के देने वाले हो। | 
3२३3 
त्वम्े यज्ञानों होता विश्वेपां हितः। । 


ज,२3 १७२३१ 


देवभिमानुपे जने ॥श॥ पू० शशशरा। | 


“के २७ २७२७-२७“ “७ “२७ “(७ २७-२७ “२-७ सी. 


“७ ब-७“प७१७.- ५७० ७ की. 
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२७-२२. ५७ कर ७२७0-२७... ५:७७ ६ 
यक्षों का होता 
अब्दार्थ:--है (अम्े) ज्ञानखरूप परमात्मन्‌ | 
आप ( विश्वेयां यज्ञानाम्‌ ) तह्म यज्ञादि सब्र 0 
यज्ञों के (होता ) ग्रहण करने वाले खामी हैं| 
आप ( देवेभि:) विद्वान भक्तों से (मामुपे जने) 
मलुष्यच्ग में (हितः) धारण किये जाते हैं । 
भावार्4:--आप जगत्पिता सब थज्ञों के ”] 
अहण करनेवाले, यज्ञों के खामी हैं, अर्थात्‌ ( 
श्रद्धा से किये यज्ञ होम, तप, तह्मचये, वबद- ९ 


३७-३७. ०७- “०३ 


पठने, सत्यभापण, ईश्वर-भक्ति आदि उत्तम 
उत्तम काम आप को प्यारे हैं। मनुष्य जन्म 
में ही यह उत्तम कम किये जा सकते हैं ओर । 
इन श्रप्ठ कमेहारा, इस मनुष्य जन्म में आप 
परमात्मा का यथाथे ज्ञान भी हो सकता है । 
पशु पक्षी आदि अन्य योनियों में तो आहार, 


निद्रा, भय, रागहेषादि ही वर्तमान हैं, त् इन 0 


| 
“७८७७-१७ ३०७“ ब “७0७२७ “<३-“९ “९. 
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सी जि न - 


4, | 
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९ योनियों में यज्ञादि उत्तम काम बन सकते है 
/ ओर न आप का ज्ञान ही हो सकता है ॥श॥ 
3 २9394 ४2 

९ अग्नि दूत वृणीमह, होतार॑ विश्ववेद्सम्‌ | 

२ 3३3१२ ३पे 

५ “अस्थ यज्ञरुय सुक्रतुम॥३॥ पू० १४१३॥ 
0. दब्दा4:--( विश्ववेद्सम्‌) सवको जानन 
र वाले ज्ञानस्वरूप, ज्ञान के दाता ( द्ोतारम ) 
९ व्यापकता से सबके प्रहण करनेवाले ( दूतम्‌ ) 
0 कर्मों का फल पहुंचाने वाऊे ( अस्य यज्ञस्थ ) 
६ इस ज्ञान यज्ञ के ( छुकठम्‌ ) सुधारनवाले & 
ऐ!' (अभि इणीमह ) ऐसे ज्ञानखरूप परमात्मा ९ 
0 
९ 
९ 
९ 
0 
0 
छ 


छः 


को हम सेवक जन स्वीकार करते हैं | 
भाषार्:--आप ज्ञानखरूप परमेश्वर ही, 
वेदों द्वारा सबके ज्ञान प्रदाता हैँ। सबके? 
माँ के यंथायोरंय फलद्ाता भी आप हैं, सब 
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प्रभु दुःखों का हनन करे है| 


न न्‍ निजी जीजीजां> * 7 >> #२० ०5. 3 


! जगह व्यापक होने से, सच ऋद्माण्डों को 
0 आप ही धारण कर रहे है। आप ही हमारी 
0 भक्ति उपासना के श्रेष्ठ फल के देने वाले है, 
0 आप इतने बड़े अनन्त श्रेष्ठ गुणों के घाम 
ओर पतित पावन परमद्यालु सर्वेशक्तिमान्‌ 
0 हैं, तो हमें भी योग्य है कि, सारी मायिक 
९ प्रवृत्तियों से उपराम हो, आप की ही शरण 
0 में आयें, आप को ही अपना इष्टरेव परम 
९ पूजनीय समझ निशिदिन आपके ध्यान और 


( आप की आज्ञापालन सें तत्पर रहें ॥[३॥ 

। 3 १३३१२ 

|! अग्निव्वेत्राणि जद्वनद्द्ग॒विणस्युतरिपन्‍्यया । 
घेरे 


हक) 


हे 
ह समिद्ध शुक्र आहतः ॥४॥ पू० १॥१।१।४॥ 
शब्दा4ः--(विपन्यया)स्तुति से (द्रविणस्यु) 


किक 


है 

है कप रे हर. 

है अपने प्यारे उपासकों के लिये आत्मिक वछ 
0 

6) 


कि 
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द्च सामवेद-शतकम््‌ | 


>> लत व विन ििड क्‍ तर घॉऔ+ 





40.२७ 


रूंप धन करा चाहने बाला (समिद्धः ) विज्ञात # 
हुआ (शुक्र) ज्ञान ओर बल वाला तथा ज्ञात 
और वर्ल, का दाता ( आहुत्त: ) अच्छे अकार ॥ 
से भक्ति/क्रिया हुआ (अग्नि: ) ज्ञान सरूप है 
ईश्वर '(बृत्राणि) अविद्यादि अन्धकार दुःखों 
और दुःख साधनों को (जड्डनत्‌) हनन करे। € 
भाव॑र्थ:--हें जगत्पते ! आपकी अ्रेम से 
स्तुति प्राथना उपासना करनेवालों को, आप * 
आत्मिक वल देते हो, जिससे आपके प्यारे रै 
उपासक भक्त, अवियादि पद्चल्लेश और सब 0 
प्रकार के ठुःख ओर दुःख साधनों को दूर 
करते हुए, सदा आपके त्रह्मानन्द में मम 
रहते हैं। कृपासिन्धो भगवन्‌ ! हम पर है 
एसी कृपा करो कि. हम भी आपके ध्यान में 0 
भप्न हुए, अविद्यादि सव छुशों और उनके है 
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आय जब 
बल प्राप्ति के लिये प्रार्थना 
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| 
; काय दुःखों और दुःख साधनों को दूर कर, 
आप के खरूप भूत ब्ह्मानन्द को प्राप्त 


हि 


वे ॥४॥ 
२ 


मरते अग्न ओजसे, गृणन्ति देव कृष्टय। । 


अमराभमत्रमदेय ॥[५॥ पू० १॥१॥२॥१॥ 
शब्दार्थ:--ह अग्ने ! ( ते नमः ) आपको 
हमारा नमस्कार है । (क्ृष्टयः ) आपके प्यारे 
भक्त मनुष्य ( ओजसे ग्रृूणन्ति ) बढ प्राप्ति 
क्रे छिये आपकी स्तुति करते हैं । ( देव ) हे 
प्रकाश-सखरूप ओर सबके प्रकाश करनेवाले 
सुख दाता प्रभो ! ( अमेः ) रोग भयादिकों 
से (अमित्रम्‌ ) पापी शत्रु को ( अदय ) 
पीड़ित कीजिये । 
मावार्थ---हे ज्ञानखरूप .स्वेसुखदायक रै 


मय की पर शी सी इक लि ह 


2. 


४2 2 5 


है 
| 
। 
| 
| 
! 
ै 
; 
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। 








देव ! आपकी स्तुति प्राथना उपासना दस 
सदा करें, जिससे हमें आत्मिक बल मिले ९ 
ओर ज्ञानका प्रकाश हो । जो लोग आपसे / 
विमुख होकर आपकी भक्ति और वेदों की ९ 
९ आज्ञा से विरुद्ध चलते, नास्तिक वन संसार |! 
की हानि करते हैं, उन पतितों तथा संसार ९ 
के श्युओं को ही वाह्य शबु और आभ्यन्तर 
» शाह्चु काम कोघ रोग शोक भयादि, सदा । 
ए 
९ 
!। 
है 
| 
शै 
५ 
१ 


एछ 

ृ 
! । 
९ 
| 


॥ 
९ 
९ 
(४ 


7. की अब कक 


पीड़ित करते रहते ह. ॥णा। 
3,१२९ 39 २३२२३ १२ 3फ%२ २ 


अग्निमिन्धानो मनसा, धिय सचेतमत्य। | 


फ्् 


है 

अग्निमिन्धे विवखनि) ॥६॥ पू० २।१॥२॥९॥ 
, शेब्दाथ:---( सर्त्य: )मनुष्य ( मनसा ) सच्चे 
मन से श्रद्धा पुवेक्त (अग्रिम इन्धानः) प्रञ्भु का 
९ ध्यान करता हुआ (घियम्‌ ) बुद्धि को (सचेत) 
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हृदय में प्रश्ु ढ्‌ 


"प्छ0 
“<५-“ 


व कक 


अच्छे प्रकार भ्राप्त दो, इसलिये (विवखभिः) 0 
सृय्ये की किरणों के साथ ( अग्निम्‌ इन्धे ) ९ 
प्रकाशखरूप प्रभु को हृदय में विराजमान करे। ! 

सावार्थ:--मनुष्य का नाम मत््वे अर्थात्त 
सरण धो है । यदि यह मृत्यु से बचना चाहि * 
तो जगत्पिता की उपासना करे। ९ 
सबको योग्य है कि दो घण्टा रात्रि रहते उठ । 
कर,प्रभुका ध्यान करें । प्रात:काछ सूये के निकले 
कभी सोचें नहीं । प्रभु की भक्ति करें तो छोगों को $ 
दिखकाने के लिये दम्भ से नहीं, किन्तु श्रद्धा 0 
और प्रेम से ध्यान करते करते परमात्मा के ज्ञान ) 
द्वारा मोक्ष कर प्राप्त द्ोकर सृत्यु से तर जावें॥६॥ 0 
। 
९ 


१२७३२ 3२3 २३ ५१ 2उप१र रर 
अग्न मृड महां अस्यय आ दृवसुख्धनम्‌ | 
33२ 


इयथ वहिरासदरम ॥७॥ पएू० १॥१३॥३॥ 
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जज अना+ी 








शब्दार्थ:--(अग्ने) हे पूजनीय ईश्वर ! हमें 
(मृड) सुखी करो (महान्‌ असि ) आप महान्‌ 
# हो ( देवयुं जनम्‌) ज्ञान यज्ञ से आप देव की 
/ पूजा चाहने वाले भक्त को ( अय: ) प्राप्त होते 
ह ऐ, (चर्हिः) यज्ञ स्वल में (आसदम्‌ ) बिराजने 
है को (आ इंयेथ) प्राप्त होते हो । 
है. भावाय:--हे परम पूजनीय परमात्मन! आप 
/ श्रद्धा भक्ति युक्त पुरुषों को सदा सुखी रखते 
- ओर प्राप्त होते हो । श्रद्धा भक्ति और सत्कर्म- 
है दीन नास्तिक ओर दुराचारियोंको तो, न आप 
है की प्राप्ति हो सकती है, न वे सुखी हो सकते हैं। 
! इसलिये, हम सब को योग्य हैं कि, आपकी 
! बेदाज्ञा के अनुमार यज्ञ,हो म,तप,खाध्याय और 
है 
९ 


“२७७२७ 


श्रद्धा, भक्ति, नम्नतता, प्रेम से आपकी उपासना 
लग.जावें जिससे हमारा कल्याण हो ॥णा 


“७ ७२७“ ७७७ -> 
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है 
| 
है 
९ 
है 
| 
/ 
| 
; 
है 
है 
है 


रै 
है 
। 
है 
है 
हे 


सवात्तम अकाशमान्‌ ११ है 





“ही ॥ 3२ 3१% श्र 3 २१२ ै 
भिभूद्धां दिवः ककुत्पतिः पथिव्या अयय॒| | 
श्र 
रेत [सि जिन्‍्वति ॥|८॥ एृ० ११३७ ॥ 
व्दु4:--(अयम्‌ अप्वि:) यह प्रकाशमान्‌ ९ 
जगदीश्वर (मूड्ठो ) सर्वोत्तम है (दिवः ककुत्‌ ) 
प्रकाश की टाट है । जेसे बेल की टाट (कोहान है 
सा ) ऊँची होती है ऐसे ही परमेश्वर का 
प्रकाश अन्य सब ग्रकाओों से श्रेष्ठ हे (प्ृथिव्या 
पत्तिः) प्रथिव्री आदि सब छोकों का पाछक 
है । (अ्षपाम्‌ ) कर्मो के (रतांसि ) बीजों को 0 
( जिन्वति ) जानता है । ९ 
भाजा4:--आप परम पिता जी सब से ऊंचे, | 
सब से श्रेष्ठ, प्रकाश खरूप सब के कर्मो के 
साक्षी और फछ प्रदाता हैं। ऐसे आप जग- | 
प्पिता प्रभु को सदा अति समीपत्र्ती जान, है 


“कक “२७-२७ “२७२७७ “२७ “२७ “७७८२७. कि 
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| हम सबको सब पापों से रहित होना, सदाचार 
0ओर आप की भक्ति में सदा तत्पर रहना 
) चाहिये ॥८॥ 


९ तें त्वा गोपवनो गिरा, जनिष्ठदग्ने अज्विरः 


/ स पावक श्री हचस्‌ ॥९॥ पू० ११।३९॥ 
बब्दार्थ:--हे अग्ने ! ( तम्‌ त्वा) उस 
| आपको (गो पवन: ) वाणी की शुद्धि चाहने 
९बाला और आपकी स्तुति से जिसकी वाणी 
0शद्ध दोगई है ऐसा भक्त पुरुष (गिरा) अपनी 
“वाणी से ( जनिष्ठत्‌ ) आपकी स्तुति करता 
08आ आपको ही प्रकट कर रहा है। (अन्विरः) 
९हे ज्ञाननिध ! (पात्रक ) पवित्र करने वाले ! 
९( स हवम्‌ श्रुधी ) ऐसे आप हमारी स्तुति 
(प्रार्थना को सुनकर अद्भीकार करो ॥ 
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४ 
४ 
' 
| 
! 
! 
!। 
| 
है 
!। 
ै। 
। 
॥। 
| 
९ 
| 
! 
। 
| 
। 
९ 
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है वाणीपायक : स्तुति सुन ६३ 0 


भावाथ:--मनुष्य की वाणी, संसार के | 
अनेक पदाथी के वर्णन और कठोर, कट, * 
मिथ्या भाषाणादिकों से अपविन्न हो ज्ञाती है। / 
परमात्मा पतित पावन हैं, जो पुरुष उनके ( 
ऑकारादि सर्वोत्तम पवित्र नामों का वाणी / 
से उच्चारण और मन से चिन्तन करते हैं, 
वे अपनी वाणी और मन को पत्रित्र करते 
हुए, आप पवित्र होकर, दूमरे सत्प्द्धियों को 
भी पचित्र करते हैं | धन्य हैं ऐसे सत्पुरुष जो 
ओप भक्त बनकर दूसरों को भी भक्त बनते 0 
दे 


हैं, वास्तव में उनका ही जन्म सफल है ॥१॥ 
3 १२२ 


२ 
परि वाजपतिः कविरग्निहव्यान्यक्रमीत्‌ । 
रे 


ददरतानि दाशुपे॥१०॥ पू० शशशश्वा 
व्वार्थ--(बाजपतिः) अन्नपति,(कविः) / 
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है 
स्ेज्ञ, ( अग्नि: ) प्रकाशस्वरूप परमात्मा ! 
! ( दाशुप ) दानी के लछिय ( हव्यानि ) भ्रहण है 
करने योग्य ( रत्नानि ) विद्या, मोती, दीरे /। 
/ स्वणोदि धनों को (दधत्‌ ) देता हुआ ह 
( परिअक्रमीत्‌ ) सवेन्न व्याप रहा है । | 
भावार्य:--हें स्वेसुखदात: ! आप दान- ॥ 
शीछ हैं, इसलिये दानशीछ उदार भक्त पुरुष है 
ही आप को प्यारे हैं। विद्यादाता को विद्या, ह 
अन्नदाता को अन्न, धनदाता को घन, आ | 
देते हैं। इसलिये विह्ानों को योग्य हे, कि ' 
आपकी प्रसन्नता के लिये, विद्यार्थियों को है 
विद्या का दान बड़े प्रेम से करें, धनी पुरुषों है 


न “चछ' 


0 को भी योग्य हे , कि योग्य सुपात्रों के प्रति धन, 
($ अन्न, बस्रादिकों का दान उत्साह, श्रद्धा, भक्ति 
ह ओर प्रेम से करें। आप के स्वभाव के अनुसार 
है 
७ 


है 
। 
रै 
है 
९ 
छ 


“७२७०-७७ १२७“ ७ 


का की  क अं की जा बी १, 
सर्वज्ञ की उपासना और स्तुति कर १५ * 


चलने वाले सत्पुरुषों को आप सब सुख देते ) 
हैं। इसल्यि हम सब को आप के स्वभाव ९ 
ओर आज्ञाके अनुकूछ चलना चाहिये, तब ही 


हस सुखी होंगें अन्यथा कदापि नहीं ॥१०॥ ९ 
32२3३ पररशर 3 


कविमग्निमुप स्तुहि, सत्यधमाणमध्वरे ॥ 


है 
है 
ैै 
है 
है 
है 
; ! 
है 
देवममीबचातनम्‌ ॥११॥ पू० ११३१२॥ | 
थ;:--( ऋबिम्‌ ) सर्वेज्ञ ( सत्य ! 
घमाणम्‌ ) सत्यधर्सी अर्थात्‌ जिसके नियम 
सदा अटछ हैं ( देवम्‌ ) सदा प्रकाश स्वरूप 
# ओर सब सुखों के देने वाले (अमीवचातनम्‌ ) 6 
! गो के विनाश , करने वाले ( अग्निम्‌ ) 
# पेजोसय परमात्मा की ( अध्वर ) अरह्ययज्ञादि 0 
है सें ( उपस्तुहि ) उपासना और स्तुति कर । 
। ' भावार्थ:--है प्रभो ! जिस आप जगत्‌ 
है 
छे 


की सी सं सी बी  ीशिकजही. 


05.5७“ ७२७५७. ९43७५ ८०-९० ०७ 


सामवेद-शत्तकम्‌ 


पति के नियम से वांधे हुए, प्रुथिवी, सुयय 
चन्द्र, मद्गल, शुक्र, शनि, बृहस्पति आदि ग्रह, 
उपग्रह अपने २ नियम में स्थित होकर 


है 
।# 
॥ 
९ 
| 
अपनी २ गति से सदा घूम रहे है । आप ल्‍ 
!। 
९ 
| 
€ं 








जगन्नियन्ता के नियम को तोड़ने का क्रिसी 
का भी सामथ्य नहीं। ऐसे अटल नियम वाले 
सर्वेज्ञ, सवशक्तिमान, स्वप्रफाश, सुखदायक, 
रोग शोक विनाशक, आप परमाक्ा की, 
मुमुक्षु, पुरुष श्रद्धा, भक्ति से श्रेम में संग्न 
/ होकर प्राथना और उपासना सदा किया करें, 


0 जिससे उन का कल्याण हो ॥ ११ ॥ 
है| २3रश्र २ 


3 
) कस्य नूने परोणसि घियोजिन्वासि सत्पते। 


0 गोपाता यस्य ते गिर॥ १ २॥पू० शशंशश्था। 
0. बब्दाथः--( सतपते ) महात्मा सन्त जनों 


६2५० ०७९७८“ “०. २०८८७२०८“२७ <७२७८०७ “८७८८० ७० 


पक सर लि लि जा मम 


“२ 


40% २ २७-5७. सबब १७ १७०१७ ९७-९७ ७ 
सदबुद्धि अदान करो १७ 


“_७--क 


5 जे 3 >ढ3३3त+>+ ॑«. 


के रक्षक ! ( यस्य गिर: ) जिस भक्त की | 
0 वाणियें (ते) आपके विपय में ( गोपाताः ) 0 
है अमृतरस से भरी हैं. उसके लिये ( कस्य ) ९ 
सुख की (परीणसि ) बहुत सी ( घियः) $ 
ह चुद्धियों को (जिन्वसि) भरपूर कर देते हैं। ९ 
मावार्थ:--हे प्रभो ! आपके जो परम 


श्प्छ 


“२७ आ.... 


प्यारे सुपुत्र और अनन्य भक्त हैं, अपनी 
अतिमनोहर अमृतभरी वाणी से, सदा आप 
प्रभु के ही गुण गण को गान करते हैं | भक्त- 
वत्सछ आप भगवान्‌, उन भक्तों को श्रेष्ठ 
बुद्धि से भरपूर कर देते हैं । आप की अपार 
कृपा से जिनको उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है, वे 
# अपने मन से ऐसा चाहते हैं कि, हे. दया के 
ह अण्डार भगवन्‌ ! जैसी आपने हमको सदूबुद्धि 
दी है जिससे हस आपके भक्त और आप की / 


९ 


जी सी सा चर बी सी बीस जज 
“३७ “पक *३७. “२७ ७ चट७/ ०८... 


का 
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है क्रपा के पात्र चनें। ऐसी ही कृपा मेरे सब 
0 आताओं पर कीजिये, उनको भी सदूबुद्धि ह 
९ प्रदान कीजिये, जिस से सब आप के प्यारे 
0 भक्त बन जायें, और सव सुखी होकर संसार 
। भर में शान्ति के फेलाने बाले बने ॥१२॥ 

0 393 ६ ३१२५ 3२२ ३१२ 

! पाहि नो अम्नएकया, पाह्यू5रेत द्वितीयया। 
3छश. 3 गीजिस्तिस मिरुमो 3१२ " 3.१ 

! पाहि पते. पाहि 
२३१ हि 

४ चतसूमिवंसों ॥१३॥ पू० शशध्रा। 

है छाब्दार्थ--(ऊर्जापते) हे वछपते ! (वो) हे रैं 
अन्तयामिन्‌ अग्ने ! (एकया) ऋग्वेद रूप वाणी 0 
है के उपदेशों से (नः पाहि) हमारी रक्षा करो। 

| (उत द्वितीयया पाहि) और यजुर्वेद की वाणी ! ; 
है से रक्षा करो। ( तिसमिः गीर्भिः पाहि ) !ः 


0< “९५ “(७ “९७ “९७.२५ /य २२७ ९७० “७ “२ “५ ०-“प७ “| “७ “+ के 
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/“क' 


३७ ९७ 4२%. ७ ३. “९७. २९७. ९० १७-९७ ३७... १७.२७. ५०. २२७७ (.2। 
4 पु ्स् 
वें डोपदेशों स इमारी रक्षा करो १९ ऐ 


ऋग्यजु: सामरूप त्रयी चाणी से रक्षा करो | 
(चतस्भिः पाहि) चारों वेदों की वाणी के 
उपदेशों से हमारी रक्षा करो। 
भावारब:--हे प्रभो ! जैसे वेदोँ के पवित्र # 
उपदेशों के संसार भर में फेलाने और धारण 
करने से सब मलुष्यों की इस छोक और / 
परलोक में रक्षा और संसार में शान्ति फैल # 
सकती है, ऐसी राजादिकों के पुलिसादि !' 
प्रचन्धों से भी नहीं, इसलिये, हे ज्ञान्तिवर्धक ९ 
और सुरक्षक परमात्मन्‌ ! आप अपने वेदों ९ 
सत्योपदेशों को संसार भर में फेलाओ 6 
र हमें भी व और बुद्धि दो कि आप की 
चार बेंद्‌ रूप आज्ञा को संसार में फेछा दें, 


| 
है 
जिस से सव नर नारी आप की प्रेम भक्ति ९ 
९ 
है 
छः 


4७. “२७ “४४ “६. “<% 


48 । 


४ “2 


| 


में मन्न हुए सदा सुखी हों ॥ १३॥ 
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५] 


ै 
१२७ २३ २ कर 33४२ ॥ 
ब्रह्मणस्पाते।, प्र देव्येतु सनृता | / 
२ 3१र रइर 3 3 २३379 ह॥ 
है 
है 
है 
!ै 


4६ > 330 


अच्छा वीर॑ नये पद्मक्तिराधर्स, देवा यज्ञ 
नयन्तु न+॥ १४॥ पू० शराद्षार ॥ 
शब्दार्य:---(जह्मणस्पतिः) ब्रह्माण्ड वा बेद- 
पति परमात्मा (न: प्रैतु) हम को प्राप्त हो 
(देवी सून्ता) वेद्वाणी (अच्छा) अच्छी 0 
तरह (प्र एतु) हमें आप्त हो (वीरं नयेम्‌) / 
फैलने वाले मनुष्य के हितकारक (पड़मक्ति- 6 
है राधसम्‌ ) १ यज़मान २ अह्मा ३ अध्यये 
7 ७ होता ५ उद्घाता इन पांच पुरुषों से सेवित / 
(यज्ञम्‌) यज्ञ को (देवा नयन्तु ) अप्नि वायु ' 
/ भादि देवता छे जावें। / 
है. भावाथ:--हे अह्माण्डपते ! हम सब को है 
$ तीन वस्तुओं की कासना करनी चाहिये-- 


4] 0० 
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प 


छ 
४ होता, पोता, प्रचेता २१ 
े 


है एक आप परत्नह्म की प्राप्ति, दूसरी वेद विद्या, 
तीसरा यज्ञ, अथवा १. हम यजमानों को 
( मन से इंश्वर का चिन्तन, २. बाणी से बेद्‌- 
सन्‍्त्रों का उच्चारण, ३. करे से अप्रि में 
( आहुति छोड़ना । 


१4२१, 3१२७ ५९ 


! त्वमग्रेगृहपतिस्त्य॑ होता नो अध्रे । 
/ लम्पोता विश्ववार प्रचेता यक्षि यासि 
# प बारयम्‌ ॥१५॥ पू० १९३६७ ॥ 
# दगब्दार्ड---हे अम्ने ( विश्ववार ) सब को 
पूजन करने योग्य परमात्मन्‌ ! (त्वं न 
 अध्वरे) आप हमारे ज्ञान यज्ञ में (गृहपति:) 
ह यजमान हैं । (त्वं होता) आप ही होता हैं। 
॥ (लव पोता) आप ही पवित्र करने वाले हैं । 
! (पचेता) चेताने वाले भी आप ही हैं । (यक्षि) 
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0 ९ सामवेद-शत्कम 


९ यजन भी आप ही करते हूँ! (च) आर 
५ (वार्यम्‌ यासि) कर्म फल भी आप ही पहुँचाते 
हैं 

0 भावार्4-हे प्रभो ! आप यजमान, होता 
आदि रूप हैं। यद्यपि ज्ञान यज्ञ में भी 
जीवात्मा, यजमान और वाणी आदि होता, 
पोता, प्रचेता आदि ऋत्विग्‌ हैं, परन्तु आप 
की कृपा के बिना कुछ भी काय्ये सिद्ध नहीं 
हो सकता, इसलिये कहा गया है कि, आप 
ही यजसानादि सब कुछ ह ॥१ण्ा 


रु २२.3 २७१२ 3१972:2 हि 
ते 


श्र 
प्रसो अम्न तवोतिभिः, सुवीराभिस्तरति 


के । 
वाजकंसाभः | यस्य त्व सुखयमावेिथ॥ २ ६॥ 
पू० २।११२॥ ॥ 
शब्दाथ:--हे अम्ने पूजनीय इख्र ! (त्वे 
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0 
; आपकी भन्नी पार के जाती ६ *३ 0 
ए 
ै 


ब्रीअन न हे अडिटधलजतओा # ८ 


यस्य सख्यम्‌ आविथ ) आप जिस पुरुष # 
९ की मित्रता को प्राप्त होते &ै, (सः ) चह ९ 
' (तव) आपकी (वाजकर्ममि:) चछ करने वाली 
ह ( सुवीराभिः ) सुन्दर वीये वाढी ( ऊतिभिः ) 
४! रक्षाओं से 4 प्रतरति ) पार छोजाता है ९ 
6 भावा4ः--हे पूजनीय प्रभो ! जो पुरुष # 
/ आप की भक्ति में छग गये ओर आपके ही 
है मित्र होगये है, उन भक्तों को आप अपनी ४ 
ह अति बल वाली, पुरुषार्थ और पराक्रम वाली । 
ह रक्षाओं से, स्वेदुःखों से पार करते हैं, # 
; अथातत्‌ उनके सव दुःख नष्ट करते हैं। आपकी $ 
0 अपार कृपा से उन प्रेमियों को आत्मिक वछ 6 
' ९ मिलता है, जिससे कठिन से कठिन विपत्ति र 
ह आने पर भी, वे सदाचार रूप धरम और आप $ 
/ की भक्ति से कभी चछायसान नहीं होते ॥१६॥ / 
फे 


9“%8- ५७७ २७- “७०-५७ ७.८७ ९७--<६७ ८२५० ८७-८९७ “९७, “<७. 


। 
। 
| 
|| 
| 
। 


सामवेद-शतकम्‌ 


52५२ | 3उ फपररर 3२ 39५१ हि: 
भद्रो नो अभ्रिराहतो भद्गा रातिः सुभगा भद्रो 
छर२े 


अं ध्यूर।। भद्रा उत प्रशस्तय।) ॥१७॥ 
पू० २।१२५॥। 
शब्दाथ:--(सुभग) हे शोभन ऐश्वयेवाले ! 
( नः ) हमारा ( आहुतः ) सर्वे प्रकार से 
ध्यान किया ( अग्नि: ) क्वान रूप परमात्मा 
आप ( भद्रः ) कल्याणकारी होओ । हसारा 
( राति: ) दान (भद्दा ) श्रेष्ठ हो । ( अध्वरो 
भद्रः ) हमारा यज्ञ सफल हो, ( उव ) ओर 
( प्रशस्तयः ) स्त॒तियें ( भद्वा: ) उत्तम हां । ' 
भावार्थ:--हम सबको योग्य है, कि होस, / 
यज्ञ, दान, ध्यान, स्तुति मरर्थना आदि जो जो 
१ अच्छे कमे करें, श्रद्धा भक्ति प्रेम और नम्नता से ॥ 
९ करें, क्योंकि श्रद्धा और नम्नता के विना, किये 


0*७-“६-“<७ “२ “२७. “४ “४७ “७-च३- ५७ ७“. कक को 


। 


4 क-७० १ 
न 
त्छ 


र्ब्के है 
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न शक आस सी व सी न कप या 


“(७०४ 


* 


| 
रँ 
हँ 
है 
छ 
। 
है 
| 
। 
है 
। 
है 
है 
ँ 
| 
है 
है 
है 
है 
हैँ 
है 
है 
है 
[4 
8 


बा ं॥ हे, गा. पथ ७ पान पक पथ अं... बरस. गए “७... वह, जात गये, "यू. 


छ् 
2 | 
शाप, के. थे पद थी संेसग बी ६25० ँ 
हब फ पे क्र रँ 
इस, सती के उमाने में सुस्य स्थथे हो भांग # 
अऔषत 
हूं। इमख्ियि शहर्ड़ा, झमिवान, मालिशता । 
धादि इगमी शी समीप ने परदझन दी । थे # 
परष भन्‍्प हैं, जो या, दाम, ये, पर उप *ँ 
बार, दिस, स्युनि, प्रंथिना, उपासना जादि 
दाम छात्रों झो पढ़ा, नस्तता ओर प्रम से है 
फरते 7 ॥ 8 प्रमों। हमें भी रखा मग्रना | 
ृः कम, 
आदि गूगयुण ओर दान यधादि उगग फ्राम #! 
रने बास्य पनाथों ॥१०॥ ( 


न्ण > इक ३ 5२ 


है 
आ लंतानिपगोिदलस्ट्रमाभप्रगायत । ॥ 


$] है 


संखाय; लॉमबाहस: ॥१<८॥ १७९।६। 3! ४ 
शखदाई:--( सगाय: ) हैं भिश्रो : ( स्तोम- ॥ 

पाहस: ) शिनफो भ्रम की स्तुतियों का समूह / 

प्राप्त होने योग्य है ऐसे आप होगे मिलफर 


24% थक टभ> बह “९७. शक, “पा सनक बंद १७. जक+ हर, “पक. बह. हुए 


(१ <२८२७-७- “ए “<५. “७-२७ २७० “६७-२७ ५७९७-६७ ७-४ “७ 6 


ह सामचेद-शतकस्‌ ! 


/ ( आनिपीदत ) मुक्ति प्राप्ति के लिये वेठो ॥ 
ह और ( इन्द्रम ) परमेश्वर का (प्रगायत ) 
/ कीतेन करो (तु) पुनः सब सुखों को ( आ !$ 
ह इत ) चारों ओर से आराप्त होओ | ै 
भावार्:--हें मित्रो ! आप एक दूसरे के सहा- | 

0 यक बनो और आपत्त में विरोध न करते हुए 
९ मिलकर बेठो। उस जगरिपिता की अनेक प्रकार / 
९ की स्तुति प्राथेना उपासना करो। उस प्रभु के € 
अनन्त कल्याणकारक गुणों का गान करो,ऐसे !$ 

0 उसके गुणों को गान करते हुए, सव सुखों को ९ 
! ओर मोक्ष को प्राप्त होओगे, उसकी भक्ति के ) 
/ विना मोक्ष आदि सुख श्राप्त नहीं हो सकते॥ १८॥ ९ 
34 २७ २ 3बयु3 ९ 

0 भद्र भद्र ने आभरेपमूजे शतक्रतों | ९ 
१ यदिन्द्र मृडयासि नः ॥१९॥प०२२।८।९॥ ९ 
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है प्रभो! एम अन्न भर स्सयुक्त हों. २५ / 


इब्दार्4:--(इन्द्र ) हे परमेश्वर्ययुक्त प्रभो ! /। 
( नः ) हमारे लिये ( भद्ठं भद्रमू ) उत्तमोत्तम 
(इपम्‌) अन्न और ( ऊजम्‌ ) रस को / 
(आभर ) प्राप्त कराओ, (शतकतो ) वहु- ६ 
कमेन्‌ (यत्‌ ) जिससे ( नः ) हम को ( सृड- 
थासि ) सुखी करे | 

भावार्थ:--हें जगत्पितः ! हमें पुरुपार्थी ! 
बनाओ, जिससे हम अन्न, रस आदि उत्तम 0 
उत्तम पदार्थों को श्राप्त होकर सुखों हों। * 
दूसरों के भरोसे रहते हुए, आलसी, दरिद्री 0 
वनकर आप ही अपने को हम दुःखी न ९ 
बनावें। आपने हमें नेत्र, श्रोत्र, हस्त, पाद्‌ ] 
आदि इन्द्रिय उद्यमी बनने के लिये दी हैं, न ९ 
0 कि आलसी बनने के लिये। आप उनकी 
। ही सहायता करते हो, जो अपने पांच पर आप ९ 
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॥५क्‍ 
रै 
। 
श 
॥। 
रै 
है 
९ 
रै 
है 
॥ 
५ 
रे 
! 
९ 
! 
है 
! 
ैै 
॥;' 
रै 
॥। 
रै 


3 ० 8 0/७ आया ब्धछ 


छ 

| २८ सामचेदु-शतकम्‌ 

; खड़े रहते हैँ इसलिये पुरुषार्थी बनकर जब 
है हम आप से सहायता मांगेंगे तव आप हमें 
# अपनी आज्ञा में चलने वाले मानते हुए 


शै 
है 
ै 
| 
है 
| 
है अवश्य सच सुख देंगे ॥१५९॥ ै 
है| २ हर 7. | ल्री 4 ज्पलचनक न्जे २ / 
है आ त्या विशान्वन्द्वई, समुद्र मिव सिन्धव३। | 
श्र 39१2२ 
न त्वामिन्द्रातिरिच्यते॥२०॥ पू० श शशथ | 
है शब्दार्थ:--( इन्द्र ) हे परसेश्वर (इन्दवः) 
है - वृत्तियाँ ब्द आविशन्तु है 
0 हमारे सन की सब वृत्तियां (त्वा ) | 
0 आप में अच्छी तरह से छूग जावें (सिन्धवः 6 
९ ससुद्रभिव) जेसे नदियां समुद्र को प्राप्त ! 
0 होती हैं वैसे (व्वाम्‌) आप से (न अति- 0 
९ रिच्यते ) कोई बढ़ कर नहीं है । ! 
0  भावा4:--हे दयानिधे परमात्मन्‌ ! हमारे 0 
९ सन की सब वृत्तियां आप में छग जावें। | 


'*प् 
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प्रभ की मन्नी के छिये उपासना २९ | 


“२३७ शक 


जैसे गंगा, यमुना, नमेंदा आदि नदियां बिना * 
ही 0 
हमारे सन की सब वृत्तियां, आप के खरूप 
में छगी रहें। क्योंकि आप से बढ़कर न # 
कोई ऐश्वयवान्‌ है और न सुखदायक दयालु ' 
है । हम आप को शरण सें आये हैँ, हम पर $ 
कृपा करो, हमारा मन, इधर उघर की सब ९ 
भटकनाओं को छोड़कर,परमानन्द और शान्ति- ! 
दायक आपके ध्यान सें मग्न होजाबे ॥२०॥ ! 
२ 


3श१3र₹ २ 3२ छउछर १२३११ 


इन्द्रानुपूषणा व, सख्याय खखतये | 


3 


ए 
है 
हुवेम बाजसातये ॥२१॥ पू० शशश९॥ | 
है 


न्कः 
, | 
” 
ध्प 
न 
श्व्प 
ही । 
ञ्यं 
ब्शर 
नये 
5 
#ग्प्द् 
/ ,य2 
472 


/4 


|! 


पर 


शब्दा4:--( चयम्‌ ) हम छोग ( वाजसा- 
तये ) धन, अन्न और बढ प्राप्ति के लिये | 
ओर ( सस्तये ) छोक परलोक में अपने ' 
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ल्‍ण् है 
७0 


कल्याण के लिये (सख्याय ) प्रञ्जु से मित्रता 
और उसकी अनुकूछता के लिये (इन्द्रम ) 
परमऐश्वययुक्त (चु ) और ( पूषणम्‌ हुवेस ) 
पालन पोपण करनेवाले परमेश्वर की उपासना 
ओर सत्कार करें | 
भावार्थ:--हें सवपाल्क पोषक प्रभो ! 
जो श्रेष्ठ पुरुप आप की उपासना और आप 
का ही सत्कार करते हैं, आप उनको घन, 
अन्न, आत्मिक बल, कल्याण आदि सब कुछ 
देते हैं। जो छोग आप से विमुख होकर 
दुराचार में फंसे हैं, उनको न तो यहां शान्ति 
वा सुख प्राप्त होता हे, न मरकर | इसलिये 
हमें वेदों के अनुसार चलने बाले सदाचारी, / 
अपने भक्त बनाओ, जिंससे धन, अन्न, वर !* 
और कल्याण सव छुछ पाप्त हो सके ॥२१॥ 0 


4 6०] 
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२ 3 पर शरऊ 
न कि इन्द्र खदुत्तर न ज्यायो अस्ति वृत्रहन।॥ 
»४ 3शडठ 4 


लसक्यच यथा त्वमू॥|२२॥ पू० ३॥१।१॥१०॥ 
शब्दारथ:--हे इन्द्र परमखर * (त्वत्त) आप 0 
से (उत्तर नक्ति) कोई उत्तम नहीं, (नज्यायः) ९ 
न आप से कोई बढ़ा (अस्ति) है, (वृत्रदन्‌) 
है मेघनाशक सूर्य के तुल्य अविद्यादि दोप- ९ 
नाशक प्रभो ! (यथा त्वम्‌) आप जैसा (नकि ॥ 
एवं) भी संसार भर में भी दूसरा कोई नहीं। ९ 
भावार्य:--हे देव ! संपूण ब्रह्माण्ड आप 
प्रभु के बनाये हुए है. ओर उन ब्द्याण्डों में 0 
रहने वाले समस्त प्राणी, आप जगन्नियन्ता 
की आता में वत्तेमान हैं, आप की आज्ञा 0 
को जड़ वा चेतन, कोई नहीं उल्लंघन कर ९ 
सकता, इसलिये आप के वरावर भी 0 


“७. “७. “७. “२७, “२७. “४७ “९ 


॥ 
९ 
। 
९ 
९ 
| 
! 
ऐ। 
ऐ 
!' 
!। 
! 
| 
| 
|! 
!। 
'' 
| 
| 
!। 
| 
| 
! 
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880... * 


छ 

९ 

९ सी, 
/ कोई नहीं, तो आप से श्रेष्ठ वा वड़ा कहां से ' 
ह होगा, सव त्रह्माण्डों के और उन में रहने 
5 वाले प्राणिमात्र के पालक, रक्षक, सुखदायक 
6 भी आप परमात्मा हैं। अपन प्यारे ज्ञानी 
| भक्तों को आप सदा सुखी रखते हैं ॥२२॥ 

श्र 3२ 

/ इंद विष्णुविचक्रमे, त्रेधा निदधे पद्म | 
| समृठ्मस्य पांसुले ॥२३॥ ४० श१३९॥ 
है शब्दाथः--(विष्णु:) व्यापक परसात्मा ने 
; (इदमू) इस जगत्‌ को (त्रेघा) प्थिवी, अन्तः 
ह रिक्ष ओर चुलोक इन तीन प्रकार से (विचक्रमे) 
/। पुरुपार्थ चुक्त किया है. (अस्थ) इस जयत्‌ के 
# (पसुछ) प्रत्येक रज वा परमाणु में (समूढम) 
/ पा स्वरूप को (निदघे) निरन्तर 
ह धारण किया है । 


#धरााियाकी आकर यम ली पी सी सा पी शी कम 
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सर्वच्यापक विष्णु ३३ 0 
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भावा4ः-आप विष्णु ने तीन छोक और छोका- ९ 
न्तगत अनन्त पदार्थ तथा सब प्राणियोंके शरीर 
उत्पन्न किये हैं | इन सबको आप ने ही धारण 0 
किया है और इन सब पदार्थों में अन्तर्यामी हो !' 
कर व्याप रहे हैं। कोई छोक वा पदार्थ ऐसा नहीं, 0 
जहां आप विष्णु व्यापक न हों, तो भी सूक्ष्म |। 
९ 
९ 
९ 


। 





2 


होनेसे हमारे इन चर्मेमय नेत्रोंसे नहीं देखे जाते | 
कोई महात्मा ही अन्तमुख होकर आपको ज्ञान- 
नेत्रोंस जान सकता है ,वहिभुख संसार के भोगों 


में सदा छम्पट मनुष्य तो,हज़ारों जन्मोंमेंभी आप 
जगन्नियन्ता परमात्मा को नहीं जान सकते।। | 


9 


त्वामिद्धि श्र, 3 पर शर 3१२ 
तर हवामहे, सातो वाजस्य कारवः । 


उ3,0२१ 3१२ ३२३ २ 


।' है न्‍्ज उ 3१०८२ ॥ 
॥ ला वृत्रेष्विन्दर सत्पति,नरस्त्वां काह्ठास्वव॑त)॥0 


है २४॥॥ पू० ३।१।५१२॥ ९ 


0७-२७ ७ <७- २७६७ श २.२७ २७८ ३७५७+०७०८९७०८२-+२७। 
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शब्दार्थ:--हे (इन्द्र) परमेश्वर( अर्वेतः नरः) 
# अश्वादि पर चढ़ने वाले वीर नर (तृत्रेषु त्वाम) 
+ शत्रुओं से घेरे जाने पर आप का ही सहारा 
है लेते हैं, (काछासु) सब दिशाओं में (सत्पति 
# लाम्‌) महात्मा सन्त जनों के पाठक और 
# रक्षक आप को ही भजते हैं, इसलिये (कारवः) 
आप की स्तुति करने वाले हम भी (वाजस्य 
6 सातो) बल के दान निमित्त (त्वाम्‌इत्त्‌ हि) 
/ केबलछ आप को ही (हवामहें) पुकारते हैं । 
९ 


30... आस ा 


ब्छ 


“१-७ 


भावार4:--हें प्रभो ! सब दिशाओं में सन्‍्त- 

# जनों के रक्षक आप परमेश्वर को, जैसे 
शतञ्नुओं से घेरे जाने पर, वलश्राप्ति के लिये, 
वीर पुरुष पुकारते हैं। ऐसे ही हम आप के 
सेवक भक्तजन भी काम क्रोधादि शब्रुओं से 

/ घेरे जाने पर, उन्नको जीतने के लिये, आप 


00“२७-“श “७ “९५ “(५.८५७५ “१७ “७७ “३७- “७- “के (- “सक- “के “२ 
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हमें निर्भय करो झ््ष * 


“पक के, 


# पे ही चल मांगते हैं। दयामय ! जो आप की | 
है शरण आता है खाली नहीं जाता | हम भी 
# आप की शरण आये हैं, हम अपने भक्तों को 
आप की आज्ञा रूप वेदों म॑ दृढ़ विश्वासी 
और जगत्‌ का उपकारक बनाओ, हम ' 
है नास्तिक ओर स्वार्थी कभी न बनें, ऐसी 
कृपा करो ॥२छ॥ 
3 -१ ४2 3 
सयामह 


रु 3 


ै 
१२ र्‌ 
घवञ्छग्धि तव त॑ न ऊतये विद्विषो विम्नधों 
जहे ॥२५॥ पू० ३३२।९।२॥ 
। शब्दा4:--(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (यतो भया- 
महे) जिस से हम भय को आ्राप्त हों (ततों 
है नो अभय क्ृधि) उस से हम को निर्भय 


00७ “आ- “२ ३ अं ७-५ (७ “(७.७ ७-१२०. ९५ ७ - 


न 


5 ७ पक 
2 


रे 3३१०२ जे 
ततो नो अभय कृधि। 
है: चर 


4 


न्धिज> 
७ 
प्‌ 


०१७ अजय. पाक. 9७ ३०-३३. ३७ 
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“७ “७ “७ 


है कीजिये (मघवन) हे ऐश्वयेयुक्त प्रभो ! (तव) 
है आप के (नः) हम छोगों की (ऊतये) रक्षा ' 


'“_- 
हैँ 
-्च्छ 


8 कीजिये (सथः) हिंसक (ट्विषो विजहि) शत्रुओं / 
को नष्ट कीजिये। ९ 

भावार्थ---हे स्वेशक्तिमन्‌ प्रभो ! जहां २ / 
से हमें भय श्राप्त होने छगे, वहां २ से हमें | 
निर्भय कीजिये। हमें निर्माय करने को आप / 
महासमथ हैं, इसलिये आप से ही हमारी ९ 
प्राथना है कि हमारे बाहर के शत्रु और * 
# विशेष करके हमारे भीतर के काम क्रोधादि 0 
१ स्व शज्षुओं का नाश कीजिये, जिस से हम ' 
# विर्विन्न होकर आप के ध्यानयोग में प्रवृत्त # 
! हुए मुक्ति को आ्राप्त होवें ॥२५॥ 
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चक.च चक- छ 


3२३२ 3१२ 9 
ह कदाचन स्तरीरसि, नेन्द्र सथसि दाशुपे। 
3१२ शर3 २३ श्र 3 १२३१५ 


!ै 
९ 
$ 
ह उपोपेन्सु मधवन्‌ भूय इन्नु ते दान देवस्य ! 
ह रयत ॥२६॥ पू० ४।११८॥ ॥ 
पै 

पं 

श 

| 


्् श्स्त 


/ शब्दार्थ:--(इन्द्र मघवन्‌ ) हे परम धनवान्‌ 
! परमेश्वर ! आप (कदाचन स्तरीः न असि) 
कभी भी हिंसक नहीं हैं, किन्तु (दाझमपे) 
/। विद्या धनादि दान करने वाले के लिये (उप 
ह उप इत्‌ लु) समीप समीप ही शोध्र (सम्नसि) ४ 
# “मेफल पहुंचाते हू (देव॒स्य ते) प्रकाशयुक्त 
# आप का (दान भूय इत्‌) कमोहुसारी दान #$ 
! पुनजन्म में भी (नु एच्यते) निश्चय करके !' 
ह सम्बद्ध होता है। ह। 
भावार्थ:--हे प्रभो ! आ्राणिमात्र के कर्मों ; 
९ 
हे 


्. 


# का फ़ल देने वाले आप हैं, कभी किसी के 
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है) २७.७ ७ क अक- ७ ७० ० अक-०. ७ क-.- ७ के 
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है 
6 कस को निष्फल नहीं करते, स किसी निर- | 
# पराध को दण्ड ही देते हैं । किन्तु इस जन्म है 
ह और पुनजैन्स में सब प्राणिवण आप की 
# व्यवस्था से कर्मानुसारी फछ का भोगने वाला 0 
है बनता है. ॥२६॥ 


२ 32२3२ पर 3उरउड 


त्रातारामिन्द्रमाविताराम्रेन्द्र, हवे हव खुहव 


थे 

है रउऊपच २ 3 

४ गेरमिनय्‌। हुवे लक परुृतमिन्द्रमिद 
5 ; विमेघवा वेत्विन्द्र;॥२७॥ पू० ४१५श॥। 

0 दब च्दाथ --(त्रातारम्‌ इन्द्रमू) पाक परमसे- 
है श्वर ( अवितारम्‌ इन्द्रम्‌ ) रक्षक परमेश्वर है 
| ( हवे हवे सुहचम्‌) जब जब पुकारें तव तब 
# सुगमता से पुकारने योग्य (शूरम्‌ इन्द्रम) ९ 
शूरवीर परमेश्वर(शक्रम्‌ ) शक्तिमान(पुरुहतम्‌ ) ९ 
बेंदों में सब से अधिक पुकारे गए (इन्द्रम्‌ हुवे) ४ 


/- 
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! 


न". अविनकनलओ 3? लच्सनस+नन अर, 
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इन्द्र को पुकारता हूं ३९ / 
ऐसे परमेश्वर को 'में पुकारता हूं। ( मघवा 0 
इन्द्र) अनन्त धन वाला परसेश्वर(इदम्‌ हृवि:) ९ 
इस पुकार को (नु वेतु) शीघ्र जाने | | 
भावार्थ:--आप प्रभु सब के रक्षक और है 
पालक है, आप की भक्ति बड़ी झुगमता से है 
हो सकती है, वेदों में आप की भक्ति, उपा- 
सना करने के छिये बहुत ही उपदेश किये 
गये ह। जो भाग्यशाली आप की भक्ति श्रेम ह 
पूवक करते हैं, उन की प्रार्थनारूप पुकार ' 
को अति ज्ञीम्र सुन कर उन की सब काम- # 
नाओं को आप पूर्ण करते हैं ॥ २७॥ *' 
गायन्ति सवा गायत्रिणोअ्चन्त्यकमार्केणः ! 
/ “लाणस्त्वा शतकत, उद्देशमिव येमिरे | २८॥॥ 
पू० ४२।६।१॥ है 


७० 
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8७.९७. ९७“६५० “६७२७० “९७--२७- १६५. 4७०९७ ७० ३७ २७०७-९७. ७ 
8० सामचेद-शतकमस 


€ उच्तस ज्ञानयुक्त प्रभो ! (गायत्रिण: ) गाने 
है से कुशछ (त्वा गायन्ति) आप का गान / 
९ करते हैं, ( अर्किणः) पूजा में चतुर (अचेन्ति) 0 
€ आप को ही पूजते हैं ( ब्रह्माणः ) वेदज्ञात ! 
€ यज्ञादि किया में कुशल (वंशम्‌ इध) जेसे ॥ 
| अपने कुछ को (उद्‌ येमिरे ) उद्यम वाछा ! 
९, करते हैं ऐसे आप की ही प्रशंसा करते हैं । 


है 
| शब्दाथ:--( शत्तकतो ) हे अनन्तकर्म और । 


4004 


-च्छ 


भावाय:--हे प्रभो ! जेसे आप के स 
पूजक, बेद्‌ विद्या को पढ़कर अच्छे अच्छे 
£ गुणों के साथ अपने और औरों के वंश को 
# भी पुरुपार्थी करते हैं, वैसे अपने आप को 
९ भी श्रेष्ठ गुणयुक्त ओर पुरुषार्थी बनाते हैं 

जो पुरुष आप से भिन्न पदाथे की पूजा वा 
९ उपासना करते हैं, उन को उत्तम फल कभी 


0९-२७“ “७ “९५ “६. २७ २७- “२. “य७, “२७ “२७. “३. “३०, “प७ 


“अं: ८१९२० ७-८ 


ह 
|। 
४ 
| 
है 
४ 
' 
ह 


२७-२७ ७--९७.९७. ९७५ २२७२७ ९७-६७ ५७-९० ७ ७-६ 
प्रभु का अर्चन करो ४१ ४ 


बढ पल ने है अीजनीजन ला | ? 


प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आप की ऐसी /' 
कोई आज्ञा नहीं है कि, आप के समान कोई ९ 
दूसरा पदाथ पूजन किया जावे, इसलिये हम 
सब को आप की ही पूजा करनी चाहिये ॥२८॥ 
१.3 १ ३ 3 वर, 3 १३ 
अचत गआचता नर), प्रियमेधासों अचेत। 

थे 


। 
| 
५4 उठ ३3 कश्र 
अचन्तु पुत्रका उत, पुरमिद्‌ धृष्ण्यर्चत ७ 


“4७७2. 


पू० ८(२॥४|३॥ 

शब्दार4:--( नरः प्रियमेघासः ) हे पत्च- 
महायज्ञादि उत्तम कर्मों से प्यार करने बाले / 
मनुष्यो ! (पुरम ) भक्त जनों के सब मनो- 
रथों को पूणे करने वारे (उत ) और (्रृष्णु) 0 
सब को दवा सकने और आप किसी से न दबने ९ 
बाले प्रभु का (अचेत अचेत प्राचत ) यजन ; 
करो, यजन करो, विशेष करके यज़न करो | 
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है. ४. 
९ै (पुत्रकाः) हे मेरे परम प्यारे पुत्रो! (अचेन्तु) 
0 यजन करो,(इत्‌ ) अवश्य (अचेत)यजब करो। 
भावाथ:--कृपासिन्धो भगवन्‌ ! आप 
# कितने अपार प्यार और कृपा से हमें बारंवार 
है उपदेश अमृत से तृप्त करते हैं कि, हे पुत्रो ! 
ह ठम पद्चमहायज्ञादि उत्तम कर्मो से प्यार करो. 
ह में जो तुम्हारा सदा का सच्चा पिता हूँ, उस 
# का सच्चे सन से पूजन करो। में समथे हूँ 
” 0 तुम्हारी सब कामनाओं को पूरा करूंगा, इस 
९ भेरे सत्य वचन में दृद विश्वास करो, कभी 
९ सन्देह न करो ॥२९॥ 


२ र्‌ डे घधेरे3 १२३ 
एतोन्विन्द्र सवास, सखायः स्तोम्यं नरम । 
3 पर... सर 3 शठ 3 
अंष्टीयों विश्वा अभ्यस्त्येक इत्‌ ॥३०॥ 


पू० ४।२।१०॥७॥ 
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९ 
९ 
९ 
९ 
है 
है 
है 
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कक. ५७ २७ ० ५५७. ७. ५७ ५६ ५७ <७ ६ अ- २७. (७4.९) 
मित्रों | आओ परमेश्वर की स्तुति करें ४३ $ 


है 

है 

| शब्दाथ:--(सखाय:) हे मित्रो ! (एत उ ) | 
ह आओ आओ (यएक इत्‌ ) जो परमेश्वर एक ९ 
; ही (विश्वा: कृष्टी:) सब मनुष्यों को (अभ्यरित) 
# तिरस्कृत (शासित)करने में समय है (स्तोभ्यम्‌ 0 
! नरम्‌ ) स्तुति योग्य सबके नायक ( इन्द्रम्‌ तु 
है वास) परमेश्वर की शीत्र हस स्तुति कर । 0 
/ भावार:--हे प्यारे मित्रो ! आओ, आओ ९ 
# देस सव मिलकर उस सवक्षक्तिमान्‌, सव 0 
/ के नियन्ता एक प्रभु की शीघ्र स्तुति करें, 
# देमारा शरीर क्षण भह्ुर है, ऐसा न हो कि 0 
ह हमारे मन की मन में रह जाय, इसलिये ९ 
/ प्राकृत पदार्थों में अत्यन्तासक्ति न करते हुए, ॥ 
ह उस स्तुति योग्य सब के खासी जगदीश्वर ९ 
! की स्तुति प्राथेना उपासना में, अपने सन 
# को लगाकर शान्ति को ग्राप्त होवें ॥३०॥ 


६ “७. न, “९७, “७ “५७ “७ “६७. “६७ “६-९७ “७ “९. 8७ “९७ “5७ (2 


69९७-4७ ७-७ ७५७. ६७-९७ ९७.९७. २७ “२७ बस. 00 


6४४ सामवेद-शतकम्‌ 


ञ्छि 
ले 


न्ण्प 
७ 
ध्पै 


| 3 १०४०२ 3४2२३ ४२ 
इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते वृहत्‌ । 
छ र्‌ 3 १५ 
विपश्ििते पनस्यवे ॥ ३१॥ 
पू० ४॥२१ ०८॥ 
शब्दा4:--( जह्यकृते विपश्िते ) सब 
भनुष्यों के लिये वेदों को उत्पन्न करनेचाला 
ज्ञानखरूप और ज्ञान प्रदाता ( विश्राय बृहते ) 
भेधावी सवेज्ञ और महान ( पनस्थवे ) पूज- 
“0 नीय (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये ( बृहत्‌ 
0 साम गायत ) वड़ा साम गान करो । 
है भावार्थ:--हे सुज्ञजनो ! जिस दयामय 
| जगत्पिता ने हमारे लिये धर्म आदि चार 
0 पुरुषाथां के साधक वेदों को उत्पन्न किया, 
९ ऐसा ज्ञानस्वरूप, ज्ञानदाता, महान्‌ जो परम 
# पूजनीय परमात्मा है, उस प्रभु को हस अततन्य 


न्छ 


श्र 
श्र्प 
2० 


८७०५७ चर अं २७“. कक पक. 


(“७८९७ <७ ५७ “य७, “९७७. “९७ “२७. “९७.२७ “२७० “६७ “२७ “२७-१७ “६ 


९2 “२0. “सं अछ ६- ५३. “२७ “(६७ १६७... “७. “६.७ “३३. ७. “७. २७. गह. सक २७ “0. “७.०७. ७. “र. 


कक ७. कक. गा. ७ श 5६० ३०. 4७ “७. ७ ६६७ ५ “७. प७. 3 


| का ३७. “का पक आर 78. पक २३ १७ ७ 5 अक- अक- अक ०0% “कक ३ अ अय चक हक चल छह 


प्रभो ! इम्ाशा सथ भर से पालन करो. ४७ है 


भक्ति फरें। उसी ज़गत्पिता की कपट छला- 6 
दिक्कों को त्याग कर वेदिक और हछोफिक * 
स्तोत्रों से बड़ी स्तुनि करें, जिससे दमारा 0 
जीवन पिन्न और ज़यन्‌ के उपकार करने 


वाला हो ॥३२॥ 
६ | शभ 5१73 


विश्वतोदावन्विश्वतोी ने आभर | 


कक 


लक 


है 
है 
शै 
3० सिर मीमेद ९ 
ये तथा शविष्टमीमह ॥३२॥ए० ५॥२६।१॥ है 

धब्दायः--(विश्वतोदायन, ) एे सब ओर से *' 
दान करने वाले प्रभो ! (नः विश्वतः आभर ) है 
हमारा सब ओर से पालन पोषण करो, ( ये # 
त्वा शविप्टम ) जिस आप अलान्त बलवान 0 
को ( ईमहे ) हम याचना करते है. । / 

भावार्थ;--हे प्रभो ! आपद्वी सब को सब 
पदारथ देने वाले हो, आपके द्वार पर सब ॥ 


नस 0 कहे शा ७ “ये 4७ आ0 4५३ “के 4> “५० “०८९०-८६ ७ 


कु ७ २-५ फ- <क (७ आ ५ ६७. (४. “६... के ६ कस हि 
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याचना करते वाले हैं, आपद्दी सब बलियों 
में सहावरूवान्‌ हो, आपके सेवक हम छोसय 
# भी आपसे ही मांगते हैं। हमारा सब का 
है हृदय आपके ज्ञान और भक्ति से भरपूर हो, 
! व्यवहार में भी हमारा अन्न वस्र आदिकों 
है से पाछत पोषण करो। हमारे सब देश 
! भाई, भोजन वस्ध आदिकों की अभ्राप्ति से 
९ कभी दुःखी न दों सदा सब सुखी रहें, ऐसी 
! छपा करो ॥३श॥ 

२3 २३ घेर डे घेर ०] 
सदा गाव: झुचयों विश्वधायसः | 
है पर ट घर डेप हि 
0 पदा देवा अरेपसः॥रेरे॥ १३० ५२।६।३॥ 
है राव्दाथ:--हे परमात्मन्‌ ! ( विश्वधायस:ः) 
है जो उत्तम घुरुष संसार में सव सुपात्रों को 
ह अज्नवल्लादि दान से धारण पोषण करते हैं, 


है 
ैै 
है 
है 
है 


्क 


पं 
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| 
है 
है 
ह 
है 
है 
है 
!ै 
है 
है 
| 
( 
है 
। 
॥ 
है 
| 
4 
है 
रै 
है 
है 
है 
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द्ामी घुरुष पयिन्न राषते ४ ३७ 


( अरेपस: ) पापाचरण नहीं करते ( देवाः ) 
दानादि दिव्यगुणयुक्त पुरुष £ै, ये ( सदा 
शुच्यः ) सदा पवित्र रहते 8, जिस प्रकार 
गांव: ) गो सदा शुद्ध रहती है | 
भावार्थ:--प प्रभो जो तरे सथ्े भक्त हैं, 
अपने तन मन धन को; सुपात्र विद्वान 
लितेन्द्रिय परोपकारी मद्दात्माओं की सेवा 
लगा देते है। बस्तुतः ऐसे दानशील और 
पाचरण से रहित सदा पवित्र, आप प्रभु 
भक्त ही देव कहलाने के योग्य हैँ । जैसे 
वा सूथे, किरणें वा बेद वाणी वा नदियों 
पत्रित्र जछ, ये सब पवित्र हैँ और इनको 
पर उपकार के लिये ही आपने रचा हैं; 

आप के भक्त भी पर उपकार के लिये ही 
उत्पन्न हुए ६ ॥३३॥ 


“4-१. “७, कक, २. “२७ “4२% “० “3 “व “3-40 “९९, “<७-/प०- 


से जा/ऑूसाी से सप्दाा अर. ॥ ५ 
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५; 
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॥ 
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वर 
$ सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो 
रे] २.३१ 3 रृश्इ्छ पर हर 
/ जनता प्थ्थिग्या। | जानताग्रजनिता सूयस्य 
१ 39 
0 जनितन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥३४ ॥ 
/ पू० हा श[डाण॥ 
/ शब्दार्थ:--(सोमः) सकल जगत उत्पादक, 
ह सत्कर्मा में प्रेरक, शान्त-स्वरूप अन्तर्यामी 


है परमात्मा जो कि ( मत्तीनां जनिता ) बुद्धियों 
0 का उत्पादक ( वदिवो जनिता ) झुछोक का 
है उत्पादक ( प्रथिव्या: जनिता ) पथिवी का 
# उत्पादक ( अ्नेः जनिता ) अप्नरि का उत्पादक 
$ ( सूर्यस्थ जनिता ) सूय का उत्पादक (इन्द्रस्य 
# जनिता ) बिजुडी का उत्पादक ( उत विष्णोः 
९ जनिता ) ओर यज्ञ का उत्पादक है ( पवते ) 


(00०७-८७ “६० “९. ७ ७. “२-७ २२५. ५८७ “९७ “शक < “पक. 
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एस बन्धनरदित निरपराच हों 


8 अल 202) लक कस 
है ऐसा प्रभु॒ धार्मिक विद्वान महात्माओं को ! 
प्राप्त होता है । 
भावाथ:--प्रथिवी सूये आदि सब लोक 
है ढोकान्तर सब्र अद्माण्डों को उत्पन्न करने 
है ला मदासमय प्रभु, अपने प्यारे धामिक 
है ओर पर उपकारी योगी भक्तजनों को प्राप्त 
होते हैं, अन्य को नहीं ॥१४॥ 

१२३१२ ३ १५२ ऊपर ररठउपर शर 3१7 


उदुत्तम चरुण पाशमस्मदवाधम विमध्यमं 
२ 3१२ श्र 3२3 


है 

है 

है 

है 

है २ न 

| श्रथाय | अथादित्य तत्ते चयन्तवानागसो 
है 

है 

है 

!ै 


3 गक- “5७-३० न. 
हे 


ख््क 


ने 
कक 
पति 


। 
अदितये स्याम ॥३५॥  पू० शशश्गण। 
इच्दार्य:---( आदित्य वरुण ) हे सूर्यवत्तू 
# फाशसान्‌ अविनाशी सब श्रष्ठणुणसम्पन्न प्रभो! 
स्‍ ( अस्मत्त ) हम से ( उत्तमम्‌ मध्यमम्‌ अधमम्‌ | 
89%“. «२-७७ -बक्--द०- ०९-4७ १३७. 4२७७, 
छ 


है 
है 
९ 
ै 
!ै 
ै 
२ 
है 
शैँ 
९ 
0 
५ 
९ 
है 
है 
९ 
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सन वन >म ली जीीयननीननी अत समीप जमकर नबी . 


जु० सामचेदु-शतकम्‌ 
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पाशम्‌ ) उत्तम सध्यम ओर निक्ृष्ट इन तीन 
प्रकार के बन्धनों को ( उत्त्‌ अब विश्रथाय ) है 
शिथिछ कर दीजिये, ( अथ वयम्‌ ) और 
हम छोग ( तब ब्ते ) आप के नियम पालन ९ 
में (अदितये) दुःख और नाश रहित ' 
होने के छिये ( अनागसः स्यास ) निरप- 0 
राघ होवें। | 
भावार:--हे प्रकाशस्वरूप अविनाशी सत्य- 
कामादि दिव्यगुण-युक्त प्रभो ! जो तेरी भ्राप्ति । 
ओर तेरी आज्ञा पाछन में कठिन से कठिन | 
वा साधारण बन्धन हो उसे दूर करो | आप है 
की सृष्टि के नियम, जो हमारे कल्याण के 
लिये ही आपने बनाये हैं, उनके अजुसार है 
हमारा जीवन हो । उन नियसों के पाने में 
हमें किसी प्रकार का हुःख वा हानि न हो । 


“२७९७. “७ २७ “२0० “३७ “९७० २ ७“ “७. “७, “७, “७ “७ “७ के 


4 ७ फ ७. ७. ७. अं ७. कक. रस “5७. (9 
दान करके खानो १ 


हम सच अपराधों से रद्धित हुए तेरी भक्ति ( 
ओर तेरी आज्ञा पालन में समय हों ॥६७॥ 6 
3१६४५ 3२ 3२ 3१4०४०354 २३१ 
अहमसिम प्रथमजा ऋतसरुय पूर्व देवेस्यो अम- 
२3 १२ 3 १५३२४ 3१5 
तस्य नाम | यो मा ददाति स इदेवमाव- 
दहमच्रमन्नमदन्तमत्नि॥३६॥ पू०दार। १ ०३ 
शब्दार्थ:--( अहूं देवेभ्य: प्रथमजा: अस्मि ) 0 
मैं वायु विजली आदि देवों से पृर्व ही 
विद्यमान हूं और (ऋत्तस्थ अमृतस्य नाम) सश्चे * 
अमृत का टपकाने वाल्य हूं | (यः मा ददाति) ७ 
जो पुरुष मेरा दान करता है ( स॒ इत्त्‌ ) वही ९ 
( एवम्‌ आवत्‌ ) ऐसे प्रणियों की रक्षा करता # 
है और जो किसी को न देकर आपही खाता 
है ( अन्नम्‌ अदन्तम्‌ ) उस अन्न खाते हुए / 


ल्‍््क 
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६३७ ७ ७. ०७ चर (० (७ २७ चकच 5७ ५ च७ ७-0 
हणर सामबैद-शतकस्‌ ;$ 


है को ( अहम अन्नम्‌ अप्मि ) में अन्न खाजाता |; 
हूं अर्थात्‌ नष्ट कर देता हूं। है 

भावार्थ:--पर्मेश्वर उपदेश देते हैं. कि, 
हैं मनुष्यो ! जब वायु आदि भी नहीं उत्पन्न *$ 
हुए थे तब भी में वतेमान था, में ही मोक्ष ह 
का दाता हूं, जो आप ज्ञानी होकर दूसरों को ! 
डपदेश करता है, वह अपनी और प्राणियों # 
की रक्षा करता हुआ पुरुषार्थ भागी होता है 
जो अभिमानी होकर दूसरों को उपदेश नहीं 0 
करता, उसका में नाश कर देता हूं। दूसरे # 
पक्ष में अलंकार की रीति से अन्न कहता है 0 
कि में ही सब देवों से श्रथम उत्पन्न हुआ हू है 
जो पुरुष महात्मा अतिथि आदिकों को देकर $ 
खाता है, वह अपनी रक्षा करता हैं।जो # 
असुर, केवल अपना ही पेट भरता है, अतिथि है 
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है 
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4. ९७.९३ €५ ५७ ७ ६७ “२७--५७- ९७ “७ ९७. २७.६७. “4९.. “७ है) 


परमेखर का यज्ञन और उपगान करो ५३ /। 


आदिकों को अन्न नहीं देता, उस कृपण | 
नास्तिक 


गस्तिक दे देत्य का में नाश कर देता हूं ॥३६॥ 
3 34 ४२५२ $ 
हि 


है 
उपास्म गायता नर पवमानायन्द्वे | 


ञ्‌ दवां इयघछुते ॥३७॥ उ० शश१। 
शब्दार्थ:--( नरः ) है मनुष्यों ! ( अस्मे 
पवसानाय ) इस पवित्र करने वाले (इन्दव ) 
ह परमेश्वर ( देवान्‌ अभि इयक्षते ) विद्वानों 
है को छक्ष्य करके, अपना यजन करना चाहते 
ह हुए के छिये ( उपगायत ) उपगान करो | 
भावार्:--हे प्रभो ! जैसे कोई धर्मात्मा 
दयाछु पिता, अपने पुत्र के लिये, अनेक 
उत्तम वस्तुओं का संग्रह करके, मन में चाहता 
है कि, मेरा पुत्र योग्य चन जाय, तव में इस 
को उत्तम वस्तुओं को देकर सुखी करूं । एसे 
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कप सामचेंद-शतकस्‌ 


लत 5 लटकन 


हही आप पतित पावन परम दयालु जगत्पिता 
भी चाहते है कि, यह मेरे पुत्र, धमोत्मा 
#हो कर मेरा ही पूजन करें, तब में अपने प्यारे 
#इन पुत्रों को अपना यथार्थ ज्ञान देकर, 
# मोक्षादि अनन्त सुख का भागी बनाऊं ॥३७॥ 
र्‌ 3 श्ठझ 39१ श्र3डउ १ श॒र 
'स न पवस्य श रृवे श्‌ जनाय शपमतदंत । 
# थे राजन्नोपधीस्यः ॥३८॥ उ०११।१ 
शब्दार:--( राजन ) हे प्रकाशमान्‌ अ्रभो ! 
# ( स नः ) वह आप इसारे ( गवे शे पवस्व ) 
गो अश्वादि पशुओं के लिये सुख की बी कर 
|) ( शे जनाय ) हमारे पुत्र आता आदिकों के 
लिये सुख वो । (अवेते शम्‌ ) हमारे प्राण के 
# लिये सुख वपो। (ओषधघीश्यः शम्‌ ) हमारी 
ह गेहूं'चावल आदि ओषधियों के लिये सुख बपो | 
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ध्यान आदि से प्रभु को जानें जज | 


भातार्ब:--हे महाराजाधिराज परमात्मन ! 
आप हमारे लिये गो, अश्वादि उपकारक 
पद्युओं को देते और उन पशुओं को सुखी 
है करते हुए हमारी रक्षा करें | ऐसे ही हमारी 
॥ पत्र, पोच्रादि सन्‍्तान तथा हमारे प्राण सुखी 
है रहूँ, ओर हमारे लिये गेहूँ चावड आदि उत्तम 
अन्न उत्पन्न कर हमें सदा मुखी करें ॥३८॥ 


! त॑ त्वा समिद्धिरंगिरो घतेन वर्धयामसि । 
34 


| बृहच्छोचा यविप्य्य ॥३९॥ उनगशधशह्ा 
है. दब्दार्थ:--(अज्विरः) हे प्रकाशमान्‌ (यवि- 
प्त्य) अति वल युक्त अभी ! (त॑ त्वा) बेदों में 
है प्रसिद्ध आप को (समिद्धि) ध्यान आदि 
# साधनों से तथा (धृतेन) आप में स्नेह प्रेम- 
है भक्ति से ( व्धयामसि ) अपने हृदय में 
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प्रत्यक्ष जानें और आप (इहत शोच ) बहुत | 
प्रकाश करें । 

भावार्थ:--हे परमात्मन्‌ ! जो आपके प्यारे 
भक्तजन, अपने हृदय में आपकी प्रेम पूचक 
भक्ति उपासना में तत्पर हैं, उनको ही आप 
का यथाथे ज्ञान होता है, उनके हृदय में ही 
आप अच्छी तरह से प्रकाशित हुए, अविद्या- 
दि अन्धकार को नष्ट कर उन्हें सुखी करते 
हैं, आपकी भक्ति के बिना तो भ्रकृति में फंस 
कर आप की वेद्कि आज्ञा से विरुद्ध चछते 
हुए, मूखे संसारी छोग, अनेक नीच योनियों 
में भटकते २ सदा दुःखी द्वी रहते हैं ॥३९॥ 


१४३ ड्य्ड 


हे तव॑ न इन्द्रवाजयुस्त्व॑ गब्यु शतक्तो । 
ह स्व हिरण्ययुवसो ॥४०॥ उ> शराशा 
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धन, अच्च और पश्चुओं का दाता. ५७ | 


बब्दार्थ--( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( त्व॑ं नः ) /' 
आप हमारे लिये ( बाजयुः ) अन्न की इच्छा ! 
वाले हो ( शतक्रतों ) हे अनन्तज्ञान ओर 
अनन्त शोभनीय कम वाले प्रभो ! ( त्वं गव्युः) ! 
आप हमारे लिये गो आदि उपकारक पशुओं / 
को इच्छा वाले और (चसो) हे सब सें वसने 
ओर सब को अपने में वास देने वाढे सबो- 
घिष्ठान परमात्मन्‌ ! ( त्वं हिरण्ययु: ) आप ९ 
हमारे लिये सुवर्णादि धन चाहने वाले हूजिये | !' 

भावार्थ:--हे ज़गत्पते परमेश्वर ! आप ॥ 
हमारे और हमारे देशों सब भ्राताओं के लिये 
गेहूं चावछ आदि अन्न, गो अश्व आदि उप- 
कारक पशु, सुबर्ण चान्दी आदि धन की ९ 
इच्छा वाले हूजिये | किसी वस्तु की न्‍्यूनता ॥ 
से हम सब दुःखी वा दरिद्वी न रहें, किन्तु | 


बरऋ ““ 


“4७, 4, “७.८७, “२७, “<७५, “<९ “७ “९७ “७ ६७९७. ८“००८७- “६-0 


७ “5-७ ७ 0 २७-२७. “&- ७-७. अप ७-७ ही 


पे 
खछामवेद-भठकरन 


| 


कर. च- ९१० ३. 
४ 
>>. “वाह, /*गक. 


हमारे सच आठा, सच प्रकार के लुखों से 
(सन्पन्‍्न हुए निश्चिन्द होकर र आपकी सक्ति भ॑ 
है अपने कल्याण के लिये छम जाये ॥४था 
है 3 वच्डरडच्ड सर 
! इच्छन्ति देवाः सुन्वन्त ने स्वप्नाय स्पृहयन्ति) 
थे बशू 3 चज353प८ट 
है यन्ति प्रमादसतन्द्रा: ॥४ श॥ उ० ।धरारत 











रैँ 
कि 
ै 
है 
| 
है 
हैँ 
! झब्दाथ:--हे भ्रमो ! (देवा: ) विह्यन्‌ ! 
०. 
ह लोग ( जुन्वन्दन्‌ ) ऊपचा साक्षात्‌ कराते हुए 6 
५२ ्र 
४ आपकी ( इच्छन्ति ) इच्छा करते हू ( स्व- ; 
है प्वाय ले सख्हचन्ति) निद्रा के लिये इच्छा नहीं. 6 
ह करते, ( अतन्द्रा: ) निराल्स होकर (प्रभादम * 
। करते, ( अतन्‍्द्रा: ) निराल्स होक (अनादुम्‌ ै 
0 चन्ति ) अत्यन्त आनन्द को प्राप्त छोते हैं ।& 0 
न्‍ झइस मन्त्र क्र वह अथ मी है---देइता ठत्द निचो- |! 
३ ने वाले को चाहत हैं, छोने वाऊे की इच्छा नहीं ॥ 
हे करते। उच्यनी विच्ेष आनन्द को पे हैं। (उन्‍्दादऊ) ! 
8 “%- “७ अ७ ७-७ ७ “७ से कस मे 


“कक ७ ५७. २९७. ७. २७० ७-२७ (७-२७ (७ २७ रह) 


“७-५७. 


१ 


& 
/ आपकी मैन्नी में किसी से न डरे. ७९२ 
हे 

है 


भावार्थ:--हे जगदीखर ! आप बेढ्‌ द्वारा 
ह हमें उपदेश दे रहे हैं कि, हे मेरे प्यारे पुत्रो ! 
# आप लोगों को योग्य हैं कि, अति निद्रा, 
ह आलस्य, विपयासक्ति आदि, मेरी भक्ति और 
# ज्ञान के विन्नों को जीत कर, भेरी इच्छा करो। 
है क्योंकि, अति निद्राशीछ आछूसी और विष- 
यासक्तों को मेरी भक्ति वा ज्ञान नहीं हो 
सकता, इस लिये इन सब विज्नों को दूर कर, 
मेरी वेदिक आज्ञा के अनुकूल अपना जीवन 
# पवित्र बनाते हुए सदा सुखी रहो ॥४१॥ 
- व 4 3 २३ १०० 
ह सरूये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शव सर्पते । 
है स्वाममिप्रनोनुमी जेतारमप्राजितम्‌ ॥४७२॥ 
उ० २॥१॥१९॥ 
शब्दार्थ:--हे इन्द्र ! ( ते सख्ये ) आप 
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! की मैन्नी में हम ( वाजिनः: ) अन्न ओर 
है चलन्युक्त हुए (मा सेम ) किसी से न डरें। 
( शबसरपते ) हे वलपते ! ( जेतारम ) सब 
है को जीतने वाले ( अपराजितम्‌ ) ओर किसी 
। से भी न हारने वाले ( त्वाम्‌ अभिश्ननोह्ुमः ) 
6 आपको हम वारंचार प्रणाम और आपकी ही 
'- ९ स्तुति करते हैं । 
0 भावार्थ:--हे दयासिन्धो भगवन्‌ ! जो आप 
ह की शरण आते हैं, उनको किसी प्रकार का 
6 भय नहीं आप्र होता, क्योंकि आप महावरवी 
है ओर सब को जीतने वाले हैं, तो आप 
0 फी शरण में आए भक्तों को डर किस का 
है रहा, इसलिये अभय पद्की इच्छा बाले 
# पैसे को इस छोक और परछोक में अभय 
# कीजिये ॥४२॥ 


(७८९७-९७ ७ ५५ ९७ “७ “२७. “२७. “<७, ३७ “९०, “यह... “६७.६९. “९७ २ 
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कफ कर ० ५ ५७ ७ ५७ २७. ३ “६७ <>- शक कक “५-6 
प्रकाशस्वरूप ! प्राप्त हृजिए ६१ 


“पा चच७-  ६ड 


3 ३३3१२ 3१२ 3२ 
पुनानो देवबीतय इन्द्रस्प याहि निष्कृतम्‌। 
3 2 39१7१२३२ 
चतानो वाजिमिहितः ॥४३॥ ॥उगराराशाएँ 
शब्दार्थ:--हे शान्तिदायक प्रभो ! (पुनानः) 
अपवित्रों को पवित्र करने वाले ( दुतानः ) है 
प्रकाश करने वाले ( वाजिमि: ) श्राणायाों 
के साथ (हितः ) ध्यान किये हुए आप है 
( देववीतये ) विद्वान भक्तों को प्राप्त होने के |; 
लिये ( इन्द्रस्य ) इन्द्रियों के अधिछाता जीव ९ 
के ( निष्कृतम्‌ ) शुद्ध किये हुए अन्तःकरण 
स्थान में (याहि ) साक्षात्‌ रूप से प्राप्त 
हजिये । | 
भावार्थ:--हे शुद्धस्वरूप परमात्मन्‌ ! आप 0 
शरणागत अपवित्रों को भी पवित्र करने और है 
अज्ञानियों को भी ज्ञान का प्रकाश देने वाले 


“रब “चछ “७ ७८७०० 
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ै 


७“ ७ ७ 0. “७. ७ 0. क २0. 0. क- 0. “७ 0. २. ही 
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हो, प्राणायाम, धारणा ध्यानादि साधनों से 
जो आपके विद्वान्‌ भक्त, आपके साक्षात्‌ करने 6 
के लिये प्रयत्न करते है, उनके शुद्ध अन्तः- 


करण में प्रत्यक्ष होते हो ॥४३॥ 
र श्र 3 १२३ 


| 

है 

है 

शै 

है ै 
| 
| त्वमिन्द्रामिभूरसि त्व॑ सब्येमरोचयः (४ 
! विश्वकमो विश्वेद्वो महां असि ॥४४॥ ४0 
शै 
है 
श 
है 
|; 
ैै 
ैै 
है 
है 
है 
हे 


७ “पा ७ “चक 


शक 


उ० ३२१२॥ 

शब्दार्थ:--हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( त्वम्‌ 0 
अभिमू: असि ) आप सब (पर शासन 
करने ) को दवा सकने वाले हो ( त्वम्‌ सूयम्‌ ॥ 
अरोचय: ) आप ही सूय को श्रकाश देते हो 
( विश्वकर्मो ) सव जगतों के रचने वाले ॥ 
( विश्वदेव: ) सच के प्रकाशक देव और 
( महान्‌ असि ) स्वेव्यापी महादेव हैं । 


- 


+_३० अब 


७“ २७. २ ७. (७ ० “३ “(७ ७. “७ “३ “७ “++ की 


७.“ ७ ७. ७ २ “७ ७ ३ ७. (२१७. ७९२ 0 


ै 
है 
है 
ै 
रै 
|, 
ै 
है 
है 
है 
। 
है 
है 
ै 
५ 
है 
५। 
है 
है 
है 
|। 
ै 
* 
ै 
रै 
हा 


विद्वान आपकी मंत्री के लिये यत्न करते हैँ ६३ 


भावा4:--हे परमात्मन्‌ ! आप सवंशक्ति ल्‍ 
मान होने से सच को दवाने वाले हैँ। सूये, 6 
चन्द्र, अम्नि, विद्युत्‌ आदि सब भ्रकाशकों के 
प्रकाशक भी आप हैं, आपके प्रकाश के विना, ९ 
यह सूथे आदि कुछ भी प्रकाश नहीं कर सकते, 


इप्तलिये आप को ज्योतियों का ज्योति सच्छा- 


,-्छ- ३“ 


सञ्ॉ में वर्णन किया है । सब त्ह्ाण्डों के 
पु 


रचने वाले और सूये आदि सब देवों के दंच | 
होने से आप महादेव हैं ॥४४॥ 


3 रे३ ० | 


विश्राजज्ज्योतिपा खा5श5रगच्छो रोच- 


रे 93० 


नन्दिवः । देवास इन्द्र सख्याय येमिरे।४५॥ 
उ० ।३२२२॥ 0 

शब्दाथ:---है इन्द्र ! (ज्योतिषा विशज्वाजत्‌ ) | 
आप अपने ही श्रकाश से संपूण जगत को 


७ “कक 


“५, “१७ ५ (0, २७, “५६ “९ “७. “या २७-७७. “कस. (| 
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०. 


; प्रकाशित करते हुए ( द्वः रोचनम्‌ ) ऊपर के 
९ घुलोक को भी प्रकाश कर रहे है (ख 
अगच्छः) ओर अपने आनन्द खरूप को प्राप्त 
९ हो रहे हैं ( देवा: ते सख्याय ) विद्वान छोग 
आप की मित्रता वा अनुकूलता के लिये 

ह (येमिरे) प्रयत्न करते हैं। 
भावार्थ:--हे इन्द्र परमेश्वर ! आप अपने 
! ही प्रकाश से ऊपर के झुछोक आदि तथा 
९ नीचे के प्रथिवी आदि छोकों को प्रकाश कर 
0 रहे हें। आप आनन्द खरूप हैं, आप के 
है परम प्यारे और आप के ही अनन्यभक्त 
९ विद्यान्‌ देव, आप के साथ गाढ़ी मित्रता के 
# लिये सदा प्रयत्न करते है, आप के मित्र बन 
९ कर सृत्यु से भी न डरते हुए, आप के स्तरूपः 
।/ भूत आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥४५॥ 


0९७४७ “७. “६७८७ “७ कक ७ “६०. ९७ “९0. “० “७. सक- 
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दल 


सा सी की शा की की सी सी 
है| प्रभो आपही हमारे माता पिता हो ६५ 


४ पु श्र १ २३४५ ३१२ 


3 
हि नः पिता बसी त्व॑ माता शतकरतो 


ष 39१२ कर 
# पविथ । अथा ते सुस्रमीमह ॥ ४६॥ 
है उन ४ाशश्शा 
| बब्दार्थ---है (बसो ) अन्तयोमी रूप से 
है सव में वास करने वाले प्रभो ! (शतक्तो) हे 
जगतों के उत्पत्ति स्थिति प्रछय आदिकत: ! (त्वं 
/ हि नः पिता ) आप ही हमारे पाठक और 
जनक हैं (त्वं माता) हमारी मान करने वाली 
। सच्ची माता भी आप ही (व्भूविथ ) थे ओर 
; अब भी हैं, (अथ ) इसलिये आप से ही 
,  (सुम्नम्‌) खुख को (ईमह्दे ) हम मांगते हैं। 
भावायः--हमें योग्य है कि जिस वस्तु की 
| ॥ इच्छा हो आप से मांगें । आप अवश्य देंगे, 
ह क्योंकि सम्पूर्ण जह्माण्ड हमारे लिये ही आपने 


भी पी यी पी पी की ३0 ईरईएा 


“७ ३ 
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# बनाये है । आप तो आनन्‍्इ-खरूप हो किसी 
/ पदाथ की भी अपने लिये कामना नहीं करते, 
0यदि कोई वस्तु मांगने पर भी हमें नहीं 
! देते, तो वह वस्तु हमें हानि करने वाली हे, 
है इसलिये नहीं देते | हम सब को जो सुख 
है भले ओर, मिल रहे है, वह सब आप की 
कृपा है, हम आपकी भक्ति में मम्न रहेंगे तो, 


कोर 


0 कोई ऐसा सुख नहीं,जो हमें न मिल सके॥ ४ ६॥ 
ह पयां शुष्मिन्पुरुहूत वाजयन्तमुपन्नुवे सहस्कृत। 


! स नो रास्व सुबीयम्‌ ॥9७॥ उ> धराध्शा। 

4 शब्दार्थ:--( शुष्मिन्‌ ) हे वलवान्‌ श्रभो ! 

९ ( पुरुहृत ) बहुतों से पुकारे गये ( सहस्क्ृत ) 
बल देने वाले (वाजयन्तं त्वाम्‌) बल देंते 
हुए आप की ( उपज़ुवे ) में स्तुति करता हूँ 


'“३,/स+0 


इक 
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है. दानभील धमात्मान्ों की रक्षा कीजिए 


# राख ) उत्तम बल का दान करो | 
भावार्ई:--हे महावलिय्‌ बलप्रदात: ! हम आप 


०. 


हट 

है 

९ 
( सनः) वह आप हमारे लिये (सुवीयेम्‌ ; 

एै 
है ए 
ै है 
है के भक्त आपकी ही उपासना करते है,आप कृपा & 
; कर हमें आत्मिक बल दो,जिससे हम छोग,काम * 
ह कीध आदि दुःखदायक शत्रुओं को जीतकर, ४ 
९ आपकी शरण में आवें। आपकी शरण में आकर ४ 
# ही हम सुखी दो सकते हैं,आपकी शरणमें आये ( 
ह बिना तो,न कभी कोई सुखी हुआ और न होगा || 


हि । 


ह ते यविष्ठ दाशुपो नूं! पाहि शुणुही गिरः 
५ 
ह रक्षा तोकसुतत्मना ॥9८॥  उन्‍्दाशश्ट॥ 
शब्दारय:---( यविष्ट ) हे अत्यन्त बल-युक्त 
प्रभो ! ( दाशुष: ) दान शील (नृत्‌ पाहि ) 
है सुष्चों की रक्षा कीजिये(गिरः झऋणुद्दि) उनकी 


“पक 


“सह पी 


आन शक ५५-०५ 
0-8. % 5८३७ “८० ४ २8, ८६७ “२, 580. 
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60 “%- “५७ कम (० ७ ६ ७-९ 0. 4७ ही 


६८ सामवेद-शतकम 


| प्रार्थना रूपी वाणियों को सुनिये (उत तोकम्‌ ) 
) ओर उन के पुत्रादि सन्तान की ( त्मना रक्षा) 
0 अपने अनन्त सामथ्ये से रक्षा कीजिये | 
ह भावार्य:--है सवे शक्तिमन्‌ जगदीरेवर ! 
आप कृपा कर, दान-शील घमोत्माओं की 
# ओर उनके पुत्र पोत्रादि परिवार की रक्षा 
है कीजिये, जिससे वे दाता धमोत्मा परम 
|! प्रसन्न हुए, सुपात्रों को अनेक पदार्थों का 
है दान देते हुए संसार का उपकार करें और 
$ आप की छपा के पान्न सच्चे प्रेमी भक्त बनकर 


है दूसरों को भी प्रेमी भक्त वनावें ॥४८॥ 
२3३७१२३१२ ७०३ थर न्य्र्‌ डेश्डे 
! इन्द्रमीशानमोजसाभिस्तोमेरनूपत । सहस्े 


ै १ ४ 3%२ उर₹€े 3४2. 3 


पेर 
ह यस्‍्य शातय उत वा सन्ति भूयसी: ॥४९॥ 
है उ०५।१॥२०॥ 


8“% “७ “७ २-२ ७ ७७. २ ७.२७ “4 ७ 


0-२७“. “७-७ “प७- “अप. “३७ २७.0“. पक“ 4७. “प७. २७, ७. ७. (“पक “आय “अ.२- 


की १. ०-७ शक २७७ रा. २७१७. छ 


क्‍ भरञ्ञु की वेदसन्त्रों से स्तुति करो ६९ | 


| शब्दार्ः--है मनुष्यो ! आप छोग (ओजसा ($ 

है इंशानम्‌ इन्द्रमू ) अपने अद्भुत बल से सब ९ 
॥ पर (शासन ) हक्ूमत करने वाले महा ऐश्वर्य- 
है वान्‌ प्रभु की ( स्तोमेः ) स्तुति वोधक वेद- ९ 
# 'न्‍त्रों से ( अभि अनूपत ) सववे प्रकार से | 

! स्तुति करो, ( यस्य सहस्तम्‌ ) जिस प्रभु के- $ 

/ हज़ारों ( उत वा भूयसी: ) अथवा हज़ारों 

से भी अधिक ( रातयः सन्ति ) दिये हुए ७ 

दान हैं । 

#  भावार्अ:--जिस दयाछ ईश्वर के दिये हुए 
'ह शुद्ध वायु, जल, दुग्ध, फल, फूल, वस्र, अन्न 
आदि हज़ारों और छाखों पदाये हैं, जिनको 

है हम निशि दिन उपभोग में छे रहे हैं, इसलिये 

| हमें योग्य है कि उस परम पिता जगदीश 
॥ की, पत्रित्र वेद के मन्त्रों से हम सदा स्तुति ह 


4 
0७ “२ “२५% “७ “६ “२७ “७. “4७ “७ “0७ “२ “(0 


+_ 


थ 


“कक “२७ “के २-२७» 


8 -<*७-५६०- २७ ५७. २७. २७२७. च० ६७ ६७ “६९० ५७ अर. ७. ७ हुए 


“शक 


छ० सामचेद-शतकम्‌ 


है: 22280 ४ 
करें और उसी को अनेक धन्यवाद देवें, जिस # 


से हमारा कल्याण हो ॥४५९॥ 
3 १.३ उपर रर २. १2 
उपग्रयन्ती अध्चर भन्त्र चोचेमाग्नये । 


डे 3 जी रे £- | 


8 आरे असम च शृण्वते ॥५०॥३० ६॥२। १॥ 
४  शब्दार्प---( अध्वरम्‌ ) हिंसा रहित यज्ञ है 
|. के ( उपप्रयन्त: ) समीप जाते हुए हम / 
४ ( आरे ) दूरस्थों की (च) और (अस्मे ) # 
समीपस्थों की ( ऋण्वते अग्नये ) सुनते हुए 
ज्ञान स्वरूप परमेइवर के लिये ( मन्त्र वोचेम) 
स्तुतिरूप मन्त्र को उच्चारण करें। /' 
भाषार्थ:--हे विभो ! हम से दूरवर्त्ती और # 
समीपवर्त्ती सब प्राणिमात्र की पुकार को, आप ! : 
सदा सुनते हैं, इसलिये हम सब को योग्य है 0 
कि, आप के रखे वेदों के पवित्र स्तुतिरूप सूक्त 


३.२७ -२७ ९७ २ ७ ८७ “७. ब७ “७० “(७ “७ “७. 9) , 
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3-१७.“ “२७ “३७० ८१६७ “१. 
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कक ७ २३-३७ प७- ५७ २७. २७०२६ २७ ५७० ३७०७0 
हम आपकी फ्ाचनी रक्षाओं से रक्षित हों ७१ ९ 


और सन्त्रों का,बाणी से पाठ,यज्ञ होमादिकों के ९ 
आरम्भ में अवश्य किया करें ओर मन से आप 6 


का ही ध्यान और उपासना सदा किया करें॥५णाँ 
पूरे 3३ 2२5 2४ 3१ 3 १५७ १०४३२ है 
इन्द्र शुद्ध न आगहि छुद्ठः झुद्धामिरूतिमि:। ५ 
3 ने उतर श्र ७9१2२ ग !' 
शद्घो रयिन्निधारय शुद्धों ममद्धि सोम्य॥५ न्‍। 
उ० ६।२॥९॥ ५ 
शब्दार्थ:--हे इन्द्र परमेश्वर ! (शुद्ध: नः ' 
आगहि) सदा पवित्र स्वरूप हम आप को ग्राप्त 
होचें। (शुद्ध: श॒ुद्धाभि: ऊत्िमिः) पाचन आप | 
अपनी पावनी रक्षाओं से हमारी रक्षा करें। $ 
(शुद्ध: रयिम्‌ निधारय ) पावन आप निष्कपट 
व्यवहार से प्राप्त पवित्र धन को धारण करावें। 
(सोम्य) है असृतस्वरूप प्रभो ! ( शुद्धः 


ममसद्धि ) पावन आप हम पर भ्रसन्न होवें | ॥ 
8७-६७ २७-९७ प०च ७-५  ५+ 4 ५७८4७“ इक ५०० 


कप 4० (७-5७ (५७-७० ५६-१० ८७ २७ ७ अु७० 5६ “३७७. अ३७० “++ “यह. पक 8-७० “या. . 


4 -4क- “३७... १७-. आस ७-च३- चच%. ७ -“आ के 
छ्रे सामचद-शतकस 


जी रच अलअलजीनीअमओन ढज 5४ 


भावार्थ:--हे दीनदवाली भगवन ! आप ' 
सदा पवित्र स्वरूप ओर पवित्र करने वाले हो, है 
हम को पविन्न बनाओ । खान पान आदि | 
व्यवहार के लिये हमे पवित्र धन दो, जिससे ह 
हम पवित्र रहते हुए आप के प्यारे सथे भक्त !ै 
बनें ओर अपने सहवासी भाईओं को भी ९ 
पवित्र सथे भक्त बनाते हुए सदा सुखी 


रहू ॥ ५१॥ 
१२०३ १र 


ल्‍्क > अकन 


- 55% श७७ ऑफ “कक हिण. 39७“ ०-5० “%७० “७ “कक च्क्के 
न्फ्क 


है 

है 

| १ | 
हि. 3१२ 

) इन्द्र झुद्धों हि नो राये शुद्धो रत्नानि दाशुपे। / 
' क्र श्र है 
 शुद्धों वृत्राणि जिध्नसे शुद्धो चाज सिपाससि।«ह 
५२॥ 3० ६।२॥९॥ ! 

शब्दार:--हे इन्द्र ! (शुद्ध: हि ) जिससे ९ 

आप पावन हू, इसलिये ( रयिम्‌ नः ) हमें | 

# पवित्र धन दो। (शुद्ध: ) आप पत्रित्र हें, है 


80“%-“७-“%- “३ “फ “२७, “२७ व ३ “७ “७ “७२ “4 


3 केआ 


छ%. ७०२७-०१ “२ “(७७ शक शक अप अप ७२७२७ च ३० 


व्प्-च कि 


[। 


कक श “4७ २. 0 “(कर पर. ७. २७. २... | 


हे इन्द्र | दानशील मनुष्यों को रत्न दो ७३ | 
(दाशुपे रत्नानि ) दानी पुरुष के छिये पवित्र / 
खणे, रजत, मणि, मुक्ता आदि रत्न दो । 6 
(शुद्ध: ) आप शुद्ध हैं, इसलिये (बृज्माणि ! 
जिन्नसे ) अशुद्ध दुष्ट राक्षसों को नाश करते 0 
हैं, (शुद्धः वाजम सिपाससि ) और पवित्र है 
आप पवित्र अन्न को आ्राणी के कम के अनु- / 
सार देना चाहते हैं । 
भावार्4:--हे पतित पावन भगवन्‌ ! आप 0 
पावन हैं हमें पविन्न धन दो, पुण्यात्मा, दान- है 
शीछ, धर्मएव्माओं के लिये भी पवित्र सणि, $ 
हीरक, मुक्ता आदि रत्न दो। आप सदा है 
पवित्र खरूप हैँ, अपवित्र दुष्ट पापी राक्षसों ' 
का नाश कर जगत में पवित्रता फेला दो। | 
अपने प्यारे भक्तों को पवित्र अन्न आदि दिया / 
चाहते और उनको पत्रित्रात्मा बनाते हैं॥५२।॥ ९ 


“७. “पक शक (७. “७. “शक “७. “२७ “७ ७“ प ७ “७.२७ “२ के 
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छ 
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छ 
बढ 


सामवेद-सशतकम 


(ए 


२७ २४३२० २ 3१ २ 
8. 


अद्याद्या ब्रशश्व इन्द्र त्रास्त्र परे च न | 
छू ० २३ २ ३3१धै*“ 


विश्वा च नो जरितन्त्सत्पते अहा दिवा नक्त 
चे राक्षप॥ ॥५३॥ उ० ६।३।७॥ 
शब्दार्थ:--( सत्पते ) हे सत्पुरुषों के रक्षक 
और पालक (इन्द्र ) परमेश्वर ! (नः ) 
हमारी ( अद्य अद्य) आज २ ओर (इश्वःश्वः) 
कलह २ ( परे ) और परले दिन ऐसे ही ९ 
( विद्वा अहा ) सब दिन (त्राख ) रक्षा 
करो ( च ) और ( नः जरितृन्‌ ) हम आप है 
स्तुति करने वालों की (दिवा च नक्त ९ 
रक्षिपः ) दिन में और रात्रि में भी सदा रक्षा ९ 
कीजिये । #' 
मावार:--हे सत्पुरुष सहात्माओं के रक्षक ९ 
ओर पालक इन्द्र ! आप हमें श्रेष्ठ चनाओ, 


“० “५ ६२२ ७.3५ “५७ ७ “७ ७ >>. 


| 
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प्रभु की स्तुति के लिये प्यारी वाणी हो ७५ ;$ 


हसारी सब दिन ओर रात्रि में सदा रक्षा करो, 
आप से सुरक्षित होकर, आप के भजन स्मरण 

स्तुति प्राथना में ओर आप के वेद प्रचार में 
हम रूग जायें, जिससे कि हमारा ओर हमारे / 


सब भ्राताओं का कल्याण हो ॥५१॥ 
१२ ३ २१३१२ ३१ २०३१२ 


उत नः प्रिया ग्रियासु सप्त स्वसा सुजुषठा । 


सरस्वती स्तोम्याभूत्‌ ॥५४॥३०६।३।९॥ 

शब्दार्थ:--(उत्त न: प्रियासु प्रिया ) परमे- 
इवर की स्तुति के लिये हमारी प्यारियों से € 
अति प्यारी मीठे रस युक्त ( सप्तखसा ) 0 
गायत्री आदि सात उन्दों जाति रूप बहनों $ 
वाली ( सुजुष्टा ) अच्छे प्रकार अभ्यास से / 
सेचन की गई (स्तोभ्या सरस्वती भूत )९ 
प्रशेसनीय वाणी होवे ॥ 


७ ७ 4 २ 4७ २७ 44७ ६७८६७ “4+ ६७“ ५७०७-98 


९ 
;। 
; 
! 
ैै 
॥॥ 


कक 0 3 5 सका व 0. ३. “१७... (८ “पक ७. 0 («] 
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भावार्थ:--है वेदगम्य प्रभो ! हम पर दया 
है करो कि हमारी वाणी अतिप्रिय मथुर ओर # 
ह वेदों के गायत्री आदि छन्‍्द वाले सूक्त तथा 
॥ मन्त्रों से अभ्यस्त ओर प्रशंसनीय हो | जब 
है हम सव आप की स्तुति प्रार्थना करने ढछगें, 
# तो आप की महिसा और स्वरूप के निरूपण 
करने बाले संकड़ों मन्त्र, हमारे कण्ठाप्म हो, 
उन के पाठ और अथ ज्ञान पूर्वक, हम आप 
की स्तुति प्राथना करें ॥५७॥ 


वर श्र3 १३. 3 न्पेठे १२ ड्ज्डे 3शु५ नर 
त्तदिदास झुबनेषु उप यतो जज्े उम्रस्त्वेष 
२ 3 २३३२  २र 3 २३२३ 
नृम्णः । सद्यो जज्ञानो निरिणाति शब्रूननु 
श्ढ़ 3 दी 


3 १४२ 
ये बिर्वे मदन्त्यूमा ॥५५॥ उ० ६।३।१९॥ 
शब्दाथे:--( तत्‌ भुवनेपु ज्येर्ठं इत्‌ आस ) 


-_- ्-क 8... 
७ 0७ “अप 


७ 


छ 
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७ 
| सच से बढ़ा श्रह्म छ्छ 
है 


# पेह प्रसिद्ध सव भुचरनों में अत्यन्त बड़ा भह्म 
है ही था ( यतः उम्र: ) जिस ब्रह्म रूप मिमित्त 
# फारण से तेजस्त्री (त्वप नृम्णः) प्रकाश बल वाला 
* सूे ( जज्ले ) उत्पन्न हुआ, (जज्ञान: ) उत्पन्न 
॥ हैआ ही वह सूये ( सद्यः ) शीमर ( शब्रून्‌ ”! 
है निरिणाति ) शत्रुओं को अत्यन्त नष्ट करता है 
है है ( यम अनु ) जिस सूर्य के उदय होने के ; 
है पत्चात्‌ ( विश्वे ऊमाः मदन्ति ) सब प्राणी | 
हपे पाते हैं । ) 

भावार्थ:--है जगत्पित: ! जब यह संसार 0 
ह उत्पन्न भी नहीं हुआ था, तब सृष्टि के पूर्व * 
# भी आप वर्तमान थे। आप से ही यह महा- 
है तेजस्त्री तेजःपुश्ध सूय उत्पन्न हुआ है, मनुष्य है 
के जो शब्जु, सिंह, सपे, इश्विक आदि विप- 
/ धारी जीव हैं, उनको यह सूये अपने उदय 


0८१७ “७, “% “२ “६७, “७ “३ “७ ७ “७ “ चक “७ से “२७ 


है 
है 
है 
॥। 
है 
है 


या अफ- 


का 
७ - 


छघक “र७--ब७ चर. 


३ ७. 4२५. ९७ ७ “(७ “१ “3० ७ “२७. “७ “१ “७ “२ कक है 


कैद सामबेद-शतकम्‌ 


हैसात्र से भगा देता है । ज्वर आदिकों के 
(कारण जो सूद्षम जन्तु हैं, उनको मार भी 
शैडालता है | ऐसे सूय के उदय होने पर मनुष्य 
0 पञ्च, पक्षी आदि सब प्राणी बहुत द्वी प्रसन्न 
0 होते हूँ ॥५०।॥। 

3 २ 3१ उप्शड २ 


नद्ां रेष्ग पुरा च न जज्ञे वीरतरस्लत्‌ । 
९ 3रशड 


न को राया नेवथा न भनन्‍्दना॥ ५६॥ 
ड० छशदा। 

शब्दाथ:--( अज्ज ) हे भ्रिय इन्द्र ! ( पुरा- 
चन ) पूवकाल में तथा वत्तेसान काल में भी 
१( नकि: राया ) नतो घन से (न एचथा ) 
0 न रक्षा से (न भन्‍्दना ) और न स्तुद्यपन से, 
९( त्वतू बीरतरः) आपसे अधिक अत्यन्त 
$ पीर पुरुष कोई (लहि जज्ले) नहीं उत्पन्न हुआ । 


“रु “६७७०२ आर 8 * कई 
न 
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है. आपटी बन्धु, मित्र और स्मुति-बोर्ध हो ७९ 


है भावार्थ:--हे परम प्यारे जगदीश ! आप 
# जैसा अटन्त चलवान्‌ और पराक्रमी, न कोई 
९ पृवेकाल में हुआ, न अब कोई है, और न 

होगा। आप सब की रक्षा करने वाले, सब 
ह धन के खामी और स्तुति के योग्य हैँ। जो 

भद्र पुरुष, आप को ही महदावढी, धन के 
है मालिक और सव के रक्षक जानकर, आप 
९ क्षी स्तुति श्राथना करते, और आप की वैदिक 
# आज्ञा में चलते हैं, उनका हीं जन्म सफछ 
है हे ॥५६॥ 


पर श्र 3१२ 3लै 


0 ख जामिजनानामग्ने मित्रो असि प्रियः | 
२३७ १४५ 


| ् ८] ६५ रे 

सखा सखिभ्य इंड्यू/ ॥५७॥ उ० ७२।१॥ 
ह  शब्दार्थ:--( भम्ने ) हे ज्ञानरूप ज्ञानप्रद 
/ प्रभो ! ( व जनानाम्‌ जामिः ) आप भजा 
ै 
छ 
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कै ९ सामवेद-शतकस्‌ 


; जनों के बन्धु (प्रियो मित्र: ) सदा प्यारे 
है मित्र (सखा ) चेतनता से समान नाम बालें 
ह 0 सखिभ्यः इंड्य: असि ) हम जो आप के 
ह सखा हैं उनसे आप सदा स्तुति के योग्य हैं ! 
#  गाषा्थे:--हे दयानिध ! आप हम सब के 
है से बन्‍्धु और अलन्त प्यार करने वाले 
। मित्र हैं। संसार में जितने बन्धु वा मित्र है, 
है वे सव अपने खाये के लिये वन्धु वा मित्र हैं, 
ह संसारी छोग जब खाय्य कुछ नहीं पाते, तब 
है इनमें कोई हमारा वन्धु वा मित्र नहीं रहता। 
है केवल एक आप ही हैं, जो विना खाये के 
९ एस पर सदा अनुअ्ह करते हुए, सदा चन्धु 
वा मित्र बने रहते हैं । इसलिये हम सब से 
# आप ही सदा स्तुति के योग्य हैं अन्य कोई 
| भी नहीं ॥५थ। 


| 


ज 
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७ 
४ 
ई 
है 
है 
है 
!ै 
१ 
| है 
। 
ँ 
है 
! 
है 
; 
१ 
है 
के 


ढ 
| 
। 
| 
। 
है 
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पर शरर 3२ २३१२ 


अग्नि; समिध्यतेड्थो न देववाहनः 
चू डे 
ते दृषिष्मन्त इंडते ॥५८॥ उ० जरारा॥। 

झब्दार्थ:--( वृष: ) प्रभु खुखों की वर्षो 
करने वाले (उ ) निश्चय ( देववाहन:) प्रथिवी, ९ 
वायु आदि सब के आधार होने से वाहन | 
(अखः ) प्राण के (न) समान वतेमान 
(अग्नि: ) ज्ञान खरूप परमेश्वर (समिध्यते ) 
हृदय में अच्छे प्रकार प्रकाशित होता है 
(तम्‌ ) आप की ( हृविष्मन्तः इंडते ) भक्ति 
रूपी भेंट वाले महात्मा छोग स्तुति करते हैं॥ 6 

भावार्थ:--हे सर्वाधार परमात्मन्‌ ! आप 
ही प्रथिच्ी वायु आदि सब देव ओर सब 
छोकों के आधार और सब के सुख दाता 
सब के जीवन के हेतु, श्राणवत््‌ परम प्यारे, 


प्रभु की भक्ति पूर्वक स्तुति करो | 


५४.८ छत 


5७ ८६७“७- ६७ “७-२७ ७ “६८२७-२७ ७“२७-८७०“- 


एज 
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। सव के हृदय में अन्तर्यासी होकर वर्तमान 
९ हैं। हम सव को योग्य है कि ऐसे परस 
ह पज्य परमदयाल्ु जगत्पति आप की, अति 
है प्रेम से भक्ति करें, जिस से हमारा सब 'का 
यह मनुष्य जन्म पवित्र ओर सफल हो॥५८[४ 
१२, 35२७ १२३ ५१.३ 
वृष त्वा वर्य चुपन्‌ बषणः समिधीमहि। 
। रे १२ दीब॑ डर 
0 अग्ने दीचत चृहत्‌ ॥५९॥ उ० जर।रा। 
झब्दा:--( वृपन्‌ ) हे कामना के पूरक 
अग्ने ! (ब्वपणः ) तेरी भक्ति से नम्र और 
| आद्रचित्त ( वयम्‌ ) हम आप के सेवक 
0( इहत्‌ दीयतम्‌ ) बहुत ही प्रकाशमान 
( बपणम्‌ ) कामनाओं के पूरक (त्वाम्‌ समि- 
# धीमदि ) आप का अपने हृदय ' में ध्यान 
शैधरते हैं।. ' 





“७-७७ 


4७-२७, २७-२७ 


है 
है 


जे न्‍ जी: अजणज- 
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हे प्रभ्च ! मुप्त स्तोता दी सुुति सुनो. «८३ 


भावाथ:--हे ज्ञान सखरूप ज्ञान प्रदातः ! 
है आप अपने भक्तों की सब योग्य कामनाओं 
९ को पूर्ण करते हैं। हम आप के प्यारे चच्चे, 
ह नंम्नता से आप की भक्ति करने के लिये, 
! उपस्थित हुए हैं, आप का ही, अपने हृदय में 
॥ ध्यान धरते हैं। आप हम पर कृपा करें कि. 
है हमारा मन सब कस्पना को छोड़ आप के ही 
९ ध्यान में, अच्छे प्रकार छग जावे, जिससे हम 
९ को शान्ति ओर आनन्द आाप्त हो ॥५५०॥ 


3प%₹ रहे 3 १७३१२ 


है मन्द्र होतारमृत्विज चित्रभानुं विभावसुय्र । 


चर क अ१७- “७ “4 


९ 
$ अग्निमीडे स उ श्रवत्‌ ॥६०॥ उ० णराश। 
है. हब्दार्थ:--( मन्द्रम ) हृपेदायक (होता- 


: है सम) कर्म फलप्रदाता ( ऋत्विजम्‌) सब 
4 ऋतुओं में यजनीय पूजनीय (चित्रभानुम ) 


७ 


095७ ७-७ ५०८०-५७ पक कक आस प२००८७-७ 
<४ सामवेद-शतकम्‌ 
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विचित्र प्रकाशों वाल ( विभावसुम्‌) अनेक शै 
अ्कार के प्रकाश के घनी ऐसे ( अप्रिम्‌) # 
ज्ञानस्वरूप जगदीश्वर की (ईडे) में स्तुति 
करता हूँ (सः) वह प्रभु (3) अवश्य 0 
(श्रवत्त) मेरी की हुई स्तुति को सुने। है 
भावा4:--मनुष्य सात्र को परसात्मा का | 
यह उपदेश है कि, तुम लोग मेरी स्तुति है 
प्राथेना उपासना किया करो । जेसे पिता व 
# गुरु अपने पुत्र वा शिष्य को उपदेश करते # 
९ हैं कि, तुम पिता वा गुरु के विषय में इस ' 
प्रकार से स्तुति आदि किया करो, वैसे सब 0 
- के पिता और परम गुरु इंश्वर ने भी, हम ' 
| को अपनी अपार कृपा और प्यार से सच / 


७, १७७ २७५७-०३ ७ 


+्छ 


व्यवहार और परमार्थ का बेद्‌ द्वारा उपदेश 
| किया है, जिससे हम सदा सुखी होवें। 
है 


8७-७७. २३०९७०-२७ २२७७-२७. ७४4 
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हे परसात्मनच्‌ ! स्तुत्ति सुनो, हमें सुखी करो ८५ 





है इसलिये हम, उस आनन्द दायक और करमे- 

है फलप्रदाता सदा पूजनीय खप्रकाश परमात्मा 

ह की स्तुति करते हैं ॥६०॥ 

है 3१२ 3 १२३१ २ 

ह इमम्मे वरुण श्रुधी हवमधा च॑ सृडय | 

१२३ पर २ 

! लामवस्थुराचक ॥६१॥ 3« ०३१६॥ 

0 ईदार्थ:--( वरुण ) है सब से श्रेष्ठ 

0 परमात्मन्‌ ! (अद्य) अब (अवस्थु:) अपनी 
रक्षा और आप के यथाथे ज्ञान की इच्छा 

ह वाला में (त्वाम्‌ आचके ) आप की सर्वत्र 

है स्तुति करता हूँ ( मे इम हवम्‌ श्रुी ) आप 

# मेरी इस स्तुति समूद को सुन कर खीकार 

है करो ओर (मृडय ) हमें सुख दो ॥ 

# . भावारय--हे ग्रभो !/ जो आप के सच्चे 

ह प्रेमी भक्त हैं, उन की प्रेम पूवरेक की हुई 


+स्क 


4२७.“ ७- “१. 
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(%। 


८६ सामचेंद-शतकम 


न्‍डल>त बह. #ज | ++ £ 


“चक 2 “३०० “क-' 


प्राथेना को, आप सर्वान्तर्यामी, अपनी सब्वे- 
ज्ञता से ठीक २ सुनते हैं | अपने प्यारे भक्तों 
0 पर प्रसन्न हुए, उनकी अपना यथाये ज्ञान ॥ 
आर सवे झुख प्रदान करते हूं । हम भी आप 


श ५ अ 


4७७०-२७०“२७-२७७-“२७-८७. 
-््क 


*$ 
श्फृ 
अं 
हि 
| 
4 
44 
4] 
4, 
[24। 
/॥ 
“१ 
5 
£2: 
नल 
/१ 
24 
4 ७ बक- 


भी अपना यथाथे ज्ञान देकर सदा सुखी 
करो ॥६१॥ 


१२ 3 २१ 3२ 359२3 


उप न खन्वो गिरः शप्पन्त्मतस्य ये। 


सुपृडीका भवन्तु न; ॥६२॥| उ० ७३१३॥ 
शब्दाथे:--( ये अम्त्तस्थ सूनच: ) जो 
अमर परमेश्वर के पुत्र हैं ( नः गिर: उपश्- 
प्वन्तु ) हमारी वाणियों को सुनें ( नः ) 
मारे लिये ( सुस्रडीका भवन्तु ) सदा सुखः 
दायक हों ॥ 


“२0.७७ “७. च(क.७. “२७७ “१५. “७ “३०... चऊ, “क. <् 


हि ५ 
अप चस० करके 4७०७० 
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आपकी सन्नी में इस समय हों... 6७ ९ 


चल बन के 23-०० बज 








भावाय:--हें सज्जन सुखद ! आपकी कृपा ९ 
के बिना, आप अजर अमर प्रभु के प्यारे पुत्र * 
महात्मा सन्‍्त जन नहीं मिलते । द्यामय ! 
हम पर दया करें, कि आपके प्यारे सन्तजनों 
का समागम हमें मिले, उन महात्माओं की ॥ 
श्रद्धा भक्ति से सेवा करते हुए उन से ही 
सदुपदेश सुन अपने संदेहों को दूर कर सदा ॥ 
सुखी रहें ॥६२॥ 
है । का ऊ १२ मिष्मोग्रस्य 3१9१2 3 रे श्र 
मा भेम साश्र सख्ये- तब । 
3५3 १ _२ 3%९ १ 3११ रह ५३ 
महत्ते इष्णों अभिचक्ष्य कृत पर्येम तुबेशे 
थदुम्‌ ॥६ ३॥ उ० ७।३१७॥ 


शब्दार्:--हे जगदीश्वर ! ( उम्रत्य तव ६ 
सख्ये ) अति बलवान आप की मित्रता में ै 


“बुक य.७,१७. “4७ बच कप ९२ -२७.१<० ला 


/च4 /७ ्के ५७.२ 4२७... 


8 “%-९७९७--२३७-७“२७-६७-- २७-७७ २७-७8 


2 सामंचेद-शतकम्‌ 


/“आ%/' 


९ अ्रमिष्म ) न थक्के ( ते वृष्ण: ) कामना पूरक 
आपका (सहत्‌ ) वड़ा ( अभिचत्वयम्‌ ) 
के स्तुति योग्य ( कृतम्‌ ) कमे है, आप 
(की मिन्नता से (तुर्वशम्‌ ) समीप स्थित 
ह( यहुम पश्येम ) सलुष्य को हम देखें ॥ 
भावार्थ:--हें परमात्मन्‌ ! संसार में यह 
#असिद्ध है,कि जिसका कोई राजा आदि वलवान्‌ 
मित्र वन जाता है, तब वह मनुष्य साधारण 
शसनुष्यों से नहीं डरता, श्रायः उसके अधीन 
सव मनुष्य होजाते हैं। ऐसे ही जो पुरुष, 
# अचल अतापी आप प्रभु की शरण में आगये 
0 और आप को ही अपना मित्र बनाते हैं, वे 
0 किसी से भी नहीं डरते, उछ॒टा सब को अपना 
शैभाई जान, सव के हित सें छगे रहते हैं, 
0-७“ 


“2० 


“० 





“७. 


(मा भेस ) हम किसी सेन डरें (सा 


ली सं चर की 


“पर बच. “प७ “ २७७ 
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सब आार्य उसी के दास हैं ढ्ष्‌ 


१७७ आलम मी 








/ 
श्र 


से भक्तों की सब कामनाओं को आप 6 
पूर्ण करते हैं ॥६१॥ )। 


ड्श्ड 3 २३ १६४०९ 


£- 
यस्याय विश्व आयो दासः शेवधिपा अरि। | 


8 


पृ २३२ 3२३ १६ 3 

तिरथिदय॑ रुशमे पीरचि तुम्येत्सो | 

अज्यते राय) ॥६४॥ उ० ७१३।१९॥ ! 

शब्दार्य:--(यस्य अये विश्व: आय: दासः ) 

९ जिस परमेश्वर का यह सब आयगण संबक / 

ह भक्त ( शेवधिपा ) वेद निधि का रक्षक ओर $ 

३९ अरिः ) भ्रापक हे उस (अर्ये ) खामी 0 

है ( रुशमे ) नियन्ता ( पवीरवि ) वेद्वाणी के / 

# पिता परमेश्वर में (तिरः) छिपा हुआ 0 
है 
| 
है 
छे 


7] 2 26० 


मी सर पी वी पी दी सी बी, चल पक 
हत। क द्रा7७ जे «० 


'सक- 


ह ( चित्‌ ) भी ( सः रयिः ) बह वेद कोप का 
# न (ठुम्य) तुझ भक्त के लिये (इत्त्‌ 
है अज्यते ) अवश्य प्रकट किया जाता है ॥ 


(0८२७-०२ “२२७ “९०.“२७-२७- “७७-७७ २ शक. 


? ७» (0५७ “७ “५5७ “७ ६७ “९७ ७ <७- २७ ९७ <७. <ऊ--६७- (७ ७-५ 


छू सामवेद-शतकम्‌ 
0 ३ के 
भावार्थ:--संसार में दो प्रकार के मनुष्य 
च्् ७ ५ * 
हैं, एक अनाये अथोत्‌ अनाडी, वेद विरुद्ध 


हब 


सेद्धान्त को कहने ओर मानने चाले । दूसरे 


है 

आये जो वेदातुसार सिद्धान्त को माननेवाले 
हैं। ज्ञो आय हैं बे वेदनिधि के रक्षक ओ 
प्रभु के सेवक भक्त हैं, वेद रूपी गुप्त महा- 
घन, को उपयोग सें छाकर आये छोग सदा 
सुखी रहते हैं ॥६४॥ 


१२ लेच्3र२3 १२३ 


इन्द्रे थो विश्वतस्परि हवामहे जनेस्यः । 
अस्ाकमस्तु केवलः ॥६५॥ उ० टाशरा। 

शब्दार्थ:--( विश्वतः ) सब ॒ पदार्थों वा 6 
( जनेभ्यः ) सब आ्राणियों से ( परि ) उत्तम 
शुणों करके भ्रेष्ठतर ( इन्द्र हवामहे ) परमे- 0 
खर को वारंबार अपने हृदय में हम स्मरण # 


40 (७ “९७ ७ “4७. ३७ ७ “२०२७ २७ २७. २५ २७% २क. २७ ४ 9 
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कंवल श्रभ्रु ही पूजनीय है ९१ / 


७ 

९ 

ैै 

| 0 
0 करते ह। (ब:) आपके ( अस्माकम्‌ ) 0 
९ और हमारे सब छोगों के ( केवछः ) चेतन ! 
| मात्र स्वरूप ही इष्ट देव और पूजनीय हैं ॥ *। 
| भावार्थ:--हें चेतन्‍्य खरूप प्रसो ! आप ९ 
है परमेश्वय वाले चेतन मात्र प्रभु की ही हम / 
| उपासना करते हैं। आप से भिन्न किसी है 
९ 
९ 
! 
९ 
शै 
ैै 
हे 
९ 
९ 


अपना इष्टदेव ओर पूजनीय नहीं मानते, 
क्योंकि, आपही सब देवों के देव चेतनस्वरूप 
अधिपति हैं। आपकी ही उपासना से घम्म 
अथे, काम और मोक्ष यह चार पुरुपाथ श्राप्त 
होते हैं, आपको छोड़ इधर उधर .मटकने से | 
तो, हसारा दुरेभ यह मनुष्य देह व्यर्थ चला 
0 जायगा, इस लिये हम सब आपको ही 
/ अपना पूज्य ओर उपासनीय दृष्टदेव जान, 
७ 


/ ९७ “२७. ९७ २७ ०९७-८५७ “७ “६७ “६७ “६, “९७ २७ “५ “५ “(७ “७ 9 


जड़ वा चेतन मनुष्य, वा किसी ग्राणि को | 


60 <..-२७. ७-७ “९७ २३०“ २७. २२७० स0.स ० “९७० कक 28 


' ९२ सामवेद-शतकम्‌ 


निकली सनकी पी सी जज चीन नर सा आल बार री रराकई 
है बह 


(आपकी उपासना ओर आपको वेदोक्त आज्ञा 
१ पालने सें समन को लगा कर मनुष्य देह को 
(सफल करते हैं ॥६५॥ 

२ 3फपर श्र 3973 २ 3 पर शर 


। त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगोंपा अदास्य:। 


4 

अतो धमाणि घारयन्‌ ॥६६॥ उ« दाराणा 
है दबब्दार्:--जिस कारण यह परमेश्वर 
! ( अदाभ्य: ) किसी से मारा नहीं जा सकता, 
( गोपा: ) सब ब्ह्माण्डों की रक्षा करने वाला, 
#सव जगतों को ( धारयन्‌ ) घारण करने 
(वाला ( विष्णु: ) स्वेत्न व्यापक ईश्वर ( त्रीणि 
(पदा विचक्रमे ) दीनों प्रथिवी, अन्तरिश्ष, यु 
९लोकों को विधान किया हुआ है ( अतो 
#भमोणि धारयन्‌ ) इस कारण सब धर्मो को 
शैवेद द्वारा धारण कर रहा है | 


89%. ९९-१७“ २७.२७ २७-२७ कस “२७ “५ शक 


है 


“>अ- 
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हा 
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विष्णु का परमपद ९३0 
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भावार्थ:--हे विष्णो ! आपने ही वेद द्वारा / 
अम्निहोत्रादि धर्मों को तथा सृष्टि के सब ९ 
पदार्था को धारण कर रखा है, आप के |! 
धारण वा रक्षण के विना, किसी धसे वा ९ 
पद्ाथ का धारण वा रक्षण नहीं हो सकता | ”' 
आप ही सब छोकों, धर्मों ओर जगत्‌ व्यव- है 
हारों के उत्पादक, घारक और रक्षक हैं | ऐसे 
सर्वशक्तिमान्‌ आप को, जान ओर ध्यान 
कर के ही,हम सब सुखी हो सकते हैं. अन्यथा ल्‍ 
कदापि नहीं ॥84६॥ 


पर रर 35रबेड3 


तद्विप्रासो विपन्यवों जागृवांसः समिन्धते। / 


है 

विष्णोयत्परम पदम्‌ ||६७॥ उ० ८रा५॥ 
झब्दार्थ:--( विष्णो: यतू परमम्‌ पद्म ) ९ 
व्यापक जगदीश्वर का जो.संसार से विलक्षण ९ 





“२७०७-२७ शा ७७ ७७७ “२०२७७ २७ मर का 
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५९४ सामवेद-गतर म्‌ 


रै हे 
न्‍ उत्तम आर सूक्ष्म स्वरूप हे ( तत्‌ ) उस को 
नाच ५5 पताके 2 ५५ 
#( विपन्यव: ) जगत्पिताके गुणों की जो विशेष 
है प्रशंसा करने वाले ( जाग्रवांसः ) जागने वाले 
0 ( विप्रास: ) बुद्धिमान्‌ सज्जन-पुरुष हैं ये 
९( समिन्धते ) अच्छे प्रकार भ्राप्त होते और 
स्‍ दूसरों को भी उपदेश करते हैं ॥ 
है भावा4ः-हे विष्णो ! जो भद्र पुरुष, 
अविद्या ओर अधर्माचरणरूप नींद को छोड़, 
/ विद्या ओर सदाचार में तत्परतारूप जागरण 
0 को भाप्त हो रहे हैं। सदा दो घंटे रात्रि रहंत 
ह उठकर जागने वाढे, आप परम पिता का 
/ ध्यान और पवित्न वेद्सन्त्रों का पाठ तथा 
ह उनका अथे स्मरण करते हैं। वे ही सबिदा- 
नन्‍्द-स्वरूप सब से उत्तम सब को आप्म होने 
ह योग्य, स्वेब्यापक विष्णु आप को आ्राप्त होते 
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4७ ७ “७ अर द> 4९७- <$- “७ “५७ ९७ “(३० “६ “७ ७. “य७ “९७. 
प्रभु की सनातन स्तुति ९५ 


अन्य अज्ञानी दुराचारी और आल्सी 
दरिद्री सदा निद्रा से प्यार करने वाले, आप 
प्रभ को कभी प्राप्त नहीं हो सकते ॥६७॥ 


। 
े। 
५ 
रै 
! 
ै 
हि ै 
इन्द्र स्थातईरीणां नकिट्टे पूर्व्यस्तुतिम्‌। ॥ 
वर है: १२३ २ | 
0 

। 

के 

९ 

९ 

| 


27%] प्र ! 


उदानश शवसा ने भन्दना ॥ ६८ ॥ 
उ० ८।२।१०॥ 
शब्दाय:--( हरीणां स्थातः ) हैं सूये- 
किरणादि तेजों के स्थापक इन्द्र परमेश्वर 
# (ते पूल्येस्तुतिमू ) आप की सनातन वेदोक्त 
है स्तुति को कोई (नकि: उदानंश ) नहीं पाता 
0 (शवंसा न-भनन्‍्दना ) न तो बछ से ऑर न 
, ह तेज से | 
भावाथ:-- है प्रस्मेश्वर ! आप सूर्य चन्द्रादि ९ 
ह सब ज्योतियों के उत्पादक ओर सब प्राणियों 6 
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“२७ ३“ “२७१२७ “२७७ “७. “३. ३ 2 २७ “५७ “७.४७ (3 


९ 


-्- 
4 की ' 


2७. आह 


ग 
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७-७ ७० ७... ७. “७ “० २-७ ७ अं 9 ६ 
९६ सामचवेद-शतकस्‌ 


के सुख के लिये इन सूयोदिकों को अपने २ है 
स्थानों में स्थापन करने वाले हैं। आप की ह 
महिमा अपार है ओर अपार ही आप की 
स्तुति हैं, उस का पार जानने का किस का 
बल वा शक्ति है, अथोत्‌ कोई पार नहीं पा 
सकता ॥६८॥। 


२ 3 शउऊ पर शर 3 4 3 २३ 
यो जागार तमचः कामयन्ते यो जागार / 
२७३ १२ रे 3 २७ रशउपर हे 


तम्मु सामानि थन्ति | यो जागार तमय ९ 


“७-७ “७०७७ 


श्र 3 २ ३१२ 3+9+ 2 
सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्‍्योका॥॥६९। | 
उ० ९।श५॥ 
शब्दार्थ--- यो जागार ) जो मह्नुष्य | 
जागता है ( तम्‌ ऋचः कामयन्ते ) उस को 
ऋणगवेद के सन्‍त्र चाहते हैं (यो जागार ) 0 


ह.] 
5 


छह 


(३७ 4 ५ प+> “६ “७-“ ७ ९७. ५३ “६-० ७. ७ ५० ५५. ड़ “४ “२७० ३ अ२७ (५ “२ की. 


है 


00%“ “रे 4७३4७ २६%“ २७-८०“ क ८२9 


२७ पक ७-२७ पक 4 ७५७५ 


जञागरणशौल सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं. ९७ 0 


जो जागता है ( तम 3 ) उसको ही ( सामानि ; 
यन्ति ) साम वेद के मन्त्र प्राप्त होते हैं, (यो ' 
जागार ) जो जागता है (तम्‌ ) उस को ९ 
(अयम्‌ सोमः आह) यह सोमादि ओपधिगण ; 
कहता है कि (अहम न्‍्योकः) में नियत स्थान 6 
वाढा ( तव सख्ये अस्मि ) तेरी मिन्नता ; 
ओर अलुकूछता में हूं । 

भावार्थ:--जो पुरुपार्थी जागरणशील हैं, 
उनके ही ऋक्‌ साम आदि बेद फली भूत होते 6 
हैँ ओर सोम आदि ओपधियें हाथ जोड़े उसके 
सामने खड़ी रहती है कि, हम सब आप के / 
लिये शअस्तुत हैँ। जो पुरुष निद्रा से बहुत ९ 
ध्यार करने वाले आलसी ओर उद्यम हीन हैं, ९ 

को न तो बेढों का ज्ञान प्राप्त होता है, ओर ९ 
ले ओपधिये ही काम देती हैं । इसलिये हम ।; 


4 “>> “४ 


क २-७ ७ कप ७ 4-३ ७. ७. २७.. +- कि 


है ९८ सामवेद-शत्तकम््‌ है 
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है है 
है सव को जागरणशीड और. उद्योगी बनना है 
ऐै चाहिये ॥६५९॥ । 


है 
घेर 3 १ 3२ 3 
हे नमः सखिभ्यः पूवेसकुयो नमः साक॑ निपेभ्य | 
हैं उप्र रर 3१२ है 
ह युझे वाचे शत्तपदीम्‌ ॥७०॥ उ० ९राणा 0 
शब्दाथ:---(पूव सद्धथः) प्रथम से विराज- 
# सान हुए ( सखिभ्यः नमः ) मित्रों को वम 
स्कार करता हू ( साक॑ निषश्य: नम: ) साथ है 
है साथ आकर बेठे मित्रों को नमस्कार करता 
है ०॒ पु च्जँ . ०० है 
' हूं ( शतपदीम्‌ बाचम्‌ युझ्ले ) सकड़ों पढों 
ह पाली वाणी को में प्रयोग करता हूं। 
$ भावाथ:--सभा समाज वा यज्ञ आदि स्थलों 
# भें जब पुरुष जावे, तव हाथ जोड़कर सबको 
नमस्कार करे | यदि चोछने का अवसर मिछ्ठे, 0 


तब भी हाथ जोड़, सब पित्रों को नमस्कार ४ 


७-७ ७-२७--७...७.-२७. “३७ २७.“ “फ, “पक. ७... ३७.७... 


“शक 
# पक “१३७ “३३० “अं 


कक क--३७- कक २७-२७ कस >२७ पक २७ की 
में वेद ज्ञाता होकर उपदेश दूँ, धनी होकर दान दूँ ५९ | 


कर, पीछे व्याख्यान आदि देंवे | कभी किसी / 
विद्या वा धन वा जाति वा छुछीनता आदिकों * 
का अभिमान न करे | इस वेद के पत्रित्र € 
मधुर और सुखदायक उपदेश को मानने वाला 
निरभिमान उत्तम पुरुष ही सदा सुखी होता 0 
है, अभिमानी कभी सुखी नहीं हो सकता॥।७०।९ 
शिक्षेयमस्म दित्सेय शचीपते मनीपिणे। ९ 
यदह गोपतिः स्थाम॥७१॥उ० ९।२९॥ । 
शब्दाथ:ः--हे बुद्धि के स्वासिन्‌ परमात्मन्‌! 6 
(यत्‌ ) यदि (अहं गोपतिः स्थाम्‌ ) में | 
जित्तेन्द्रिय चाणी वा प्रथिवी का स्वामी हो ह 
है जाऊं तो ( अस्मे मनीपिणे) इस उपस्थित 
 बुद्धिमान्‌ जिज्ञासु को ( शिक्षेयम्‌ ) शिक्षा दूं 0 
। और ( दित्सेयम्‌ ) दान देंने की इच्छा करूं।। 


0-4१, “९७%. २ “७-२७, “७ “कप “व यक २ “२क5 
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0 भावार्थ:--हे वेद्विद्याईघिपते अन्तयोमिन ! 
ह आप हम पर कृपा करें कि, हम जितेन्द्रिय हो 
0 कर आपकी वेद्रूपी वाणी के ज्ञाता होवें ओर # 
है वेदों का पाठ वा उनके अर्थ जानने की इच्छा 
३ वाले अधिकारियों को सिखछावें। आप की ४ 
# कृपा से यदि हम प्रथिवी वा धन के मालिक 
बन जायें तो, अनाथों का रक्षण करें और 0 
विद्वान महात्मा पुरुष सुपात्रों को दान देवें।७१॥ै 


3१7१२ 3२३ 


54 
घन्तुष्ट इन्द्र सनृता यजमानाय सुच्चते। 
पर श्र 3 


गामश्वं पिप्युपी दुद्दे ॥७२॥उ० ९२॥९॥ 
शब्दाथ:--हे इन्द्र परमेश्वर ! ( ते धेनुः ) 
आप की वेद वाणी रूप गो ( सून्रता ) सच्ची 
( पिप्युपी ) बृद्धि करने वाली ( सुन्वते ) 
सोमयाजी ( यजमानाय ) यजमान के लिये ै 


“२७-२३. २७“ .>प “३.७ १७-७७. 


च्् 


हि 


शक ७. “७ “७० “९७ “७ 


। 
९ 
५ 
0 
॥;। 
९ 
९ 
है 
ै 
छः 


“२ शक ७ ७७ “कक ७०4७ (0) 
४ माता, पिता,भआ्राता भौर सखा तुम्हीं हो १०१ ! 
जय | 

९ 


; ( गाम्‌ अश्वम्‌ दुद्ें ) गो अश्वादि घन को 
ह भरपूर करती है। है 
*( भावार्थ:--हेे परमेश्वर ! आप की बेद्रूपी ! 
# वाणी को जो पुरुष श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से ९ 

पढ़ते पढ़ाते और वेदोक्त मह्य यज्ञादि उत्तम ' 
'# कर्मो को करते कराते हैं। उनको अह्मविद्या 0 
५ और गो घोड़ा आदि उपकारक पशु तथा घन $ 
ह प्राप्त होता है। वे धर्मात्मा पुरुष भी, परमात्मा € 
है की उपासना में तत्पर हुए, इस लोक और 
# परछोक में सदा सुखी रहते हैं ॥७२॥ 


है 33 २ 3१.४ उ3श्ठउ ३२३१२ 

? उत वात पितासि न उत भ्रातोत न! सखा। 

है १ २३ १२ 

# से नो जीवातवे कृधि ॥७३॥उ० ९२१ १॥| ९ 
शब्दार्थ:--( उत बात नः पिता ) और / 


ह हें महाशक्ति वाले वायो ! आप हमारे पाठक है 


सी या या या आम किक 


तीन चना जीतमी जा * जी न्‍तीक अमन जा न्‍ा 
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( उत भ्राता )और सहायक ( उत्त तः सखा ) 
है और हमारे मित्र ( असि ) हैं (सः ) वह ४ 
# आप ( नः जीवातवे कृधि ) हमको जीवन ४ 
ह# के लिये समथे करो । ;$ 
| भागर्थ:--हे स्वेशक्तिमन्‌ परमात्मन्‌ ! 0 
# आप महा समर्थ और हसमारे पिता, आता, (९ 
है 
है 
| 
है 
शै 
है 
ँ 


व. 


शक 


१३ आह 


॥ संखा आदि रूप हैं । हम पर कृपा करो कि, 

ह हम त्रह्मचयोदि साधन सम्पन्न होकर, पवित्र 

ओऔर चहुत काल तक जीवन वाले बनें, जिस 

है से हम अपना कल्याण कर सके। आप सहा- 

है पचित्र और पतित पावन हैं, हमारी इस 

ह भाथना को स्वीकार कर, हमें पवित्र दीघे- # 

ह ज़ीवी बनावें, जिससे आप की भक्ति और । 

॥ पर उपकार आदि उत्तम कास करते हुए हस ॥ 

! अपने मनुप्य जन्म को सफल कर सके ॥७३॥ । 
श्र 


2१२%--९-२0०२७--१७१७- ३०: “यक “२३ ॥ ३ 4. 4३. २७-“१ “के 


्छ क् 


4० ७“ ७७ 4२७ ७ ७ 9 (9 
भद्ग सुनें और भद्र देखें १०३ ९ 


(ै 


जि > बज जज जीजिजाज _| ५४ 


र्॒श्र के )3. 3१ 
कर्णमिः श्णुयाम देवा भद्रं पश्यमाक्ष- 

पर शर॒ 39 २ 3२३ 

भेयजत्रा। । स्थिरेरद्ेस्तुप्टुवां सस्तनूभि- 


3१२ पश्र 


( 

0 

0 

पै 

है 

५ श 
; व्येशेमहि देवहित यदायु। ॥७४॥ 
| 
है 

है 

है 

है 

है 





लय 
| 
। 


8. ८८ ८4७4० ८2९७- +*७० ७ “७ 


उ० ९|३॥९॥ 0 

शब्दा:--( यजत्नाः देवाः ) हे यजनीय ऐ 

पूजनीय देवेश्वर प्रभो वा विद्वानो ! हम लोग ९ 

( कर्णेभिः भद्वं ऋणुयाम ) कानों से सदा ९ 

# फेल्याण को सुनें ( अक्षमिः भद्रं पश्येम ) 6 

ह आंखों से कल्याण को देखें ( स्थिरेः अक्लेः ) ९ 

दृढ़ हस्त, पाद, वाणी आदि अज्डलों से और 0 

9 ( तनूमिः ) देहों से ( तुष्टुबांसः ) आप की ९ 
0 स्तुति करते हुए ( यत्‌ ) जितनी ( आयुः 

व्यशेमहि ) आयु को प्राप्त होयें वह सच है 
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! १०४ सामवेदु-शतकस्‌ 
0 ( देवहितम्‌ ) आत्मा, शरीर, इन्द्रिय और 
/ बिद्दानों के हितकारक हो । 


भावार्थ:--है पूजनीय परमात्मन्‌ ! वा 

0 विद्वानो | हम पर ऐसी कृपा करो कि, हस 
े कानों से सदा कल्याण कारक वेद मन्त्र और 
है उनके व्याख्यान रूप सदुपदेशों को सुनें, 
* अकल्याण की बात को भी हस कभी न सुनें, 
९ आंखों से कल्याण कारक अच्छे दृश्य को ही 
हम देखें, हम अपनी वाणी से आप के 

# ओऑकारादि पवित्र नामों को और सब के 
# उपकारक प्रिय व सत्य शब्दों को कहें, ऐसे 
6 ऐी हमारे हस्त पाद आदि अज्ञ और शरीर, 
९ आप ऊी सेवा रूप संसार के उपकार में ढगें, 
ह# “भी अपने शरीर और अझ्ें से किसी की 
है हानि न करें | हम सम्पूण आयु को प्राप्त हों, 


8“ “२६ “१७०-२७७-“६ ७-५ रे “७ “२७-“२ “ “सक--७ २७“७ 
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()“- ५७ प ७७७२७. ७ १७-२७ 2) 
0... पह इंशवर भक्तों से प्रतिदिन स्वुत्पय है १०५ / 


ऐै 
0 वह आयु, आप की सेवा वा बिद्वान्‌ धमात्मा ; 


ह भहात्मा सन्त जनों की सेवा के लिये हो ॥७४॥ 
धेश्र्‌ 3१2 3 १४२ 3पचर श्र 


ह अरण्योनिहितो जातबेदा गर्भ इवेत्सुभृती 


नर 3१% २१३ 
ग़रमिंगीमिः | दिवेदिव इंड्यो जायृवद्धिह- 
विष्मद्धिमेनुष्येमिरमि) ॥७५॥पू० शराट।णा। 

झब्दा4य:--(जातवेदाः अप्नि:) वेद के प्रका- 
# शक, ज्ञान स्वरूप परमात्मा ( अरण्यो: ) 
ह हृदय रूपी काए्ठों में ( निहितः ) अदृश्य रूप 
ह से वर्तमान है ( गर्भ इव, इत्‌, सुश्ततो, गर्भि- 
९ णीमिः ) जैसे गर्भवती स्त्रियों के गर्भोशय में 
0 अदृरय भाव से गभे रहता है। वह जगदीश 
९ (जागवद्धि)) सावधान (ह॒विष्मद्धि: ) भक्ति 
| बाले प्रेमी ( मनुष्येभि: ) मनुष्यों से ( दिवेः 
ह दिवे) प्रति दिन ( इंड्यः) स्तुति के योग्य है। 


“%-“९७-“क “७ २७-७२ ७ २७-७७ 
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ये व ज७ बछ ७ जछ. 
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2, लाल +«+ क्‍्ः हेजल लि जल +ी+ ल3ल+ल क्‍-->+- 


0 भावार्थ:--हम मुमुक्षु पुरुषों के कल्याण के 
९ लिये वेदों का प्रकट करने वाला परमात्मा, 
6 दमारे हृदयों में अन्तर्यामी रूप से सदा 
९ बतेमान ह | जैसे यज्ञ में अरणी रूप काएों 
में अभि बतमान रहता है, ऐसे हम सच के 
हृदय में वह अदृश्य रूप से सदा वतेमान है 
ह ऐसा सबेगत परमात्मा जागरण शील, साव- 
९ धान प्रेम भक्ति वाले मनुष्यों से प्रतिदिन 
स्तुति के योग्य है। जो पुरुष सावधान हो 
# कर उस परमास्मा की भेम से भक्ति करेगा 


उसी का जन्म सफल होगा [०णा[ 
है र््छ थूरऊछ बे 83 २७ १ 

सोम राजान वरुणमग्निमन्वारभामहे | 
२ ऊ5र 


# आदित्य विष्णु सये ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्‌ ॥ 
७६॥ पू० शराश्नशा 


0-७ “६७.२७. “७-२७--प७-“२७, ३७, “७ “७७.७ “पक, “. 


न-्कः ६ आँख... ्फ 9.00 बा शा 


० 


रै 
९ 
है 
पै 
है 
९ 
है 
है 
शै 
रै 
है 
९ 
ै 
५ 
है 
५ 
र 
ैै 
शै 
रै 
है 
ैै 
है 


09% ७--%-क-२-क ७ कक प७- २७.९७. ७-0 
हम नाना नाम चाले प्रभु की स्तुति करतेहेँ १०७ / 


है शब्दाय:--हम (सोसम्‌ ) शान्त स्वरूप, ($ 
शान्तिदायक, सारे जगत्‌ के जनक (राजानम्‌ ) 
है सब के अकाशक ( वरुणम्‌ ) श्रेष्ठ (अभिम्‌ ) / 
सबत्र व्यापक पूज्य, ज्ञान स्वरूप, सन्मागे 
ह भदशक, परमात्मा को ( अनु आरभामहे ) 
ह प्रतिदिन स्मरण करते हैं (च) और ( आदि- 
# प्यम) अखण्ड (विष्णुम्‌) स्ेन्न व्यापक 
है ( सूयेम्‌) सब चराचर के आत्मा ( ब्रह्माणम्‌ ) ९ 
; सव से बड़े ( वृहरपतिम्‌ ) बेद्वाणी के स्वासी ;!' 
ह को हम सदा स्मरण करते हैं। *। 
॥ भवार्थ--जिस परसेश्वर के ये नाम हैं, * 
ह सोम, राजा, वरुण, अभि, आदित्य, विष्णु, / 
; सूचे, बक्मा ओर बृहस्पति ऐसे अनन्त नामों है 
# वाले परसात्मा को हम सदा स्मरण करते * 
है हैं। क्‍योंकि वह जगत्पति परमेश्वर ही इस ४ 


08% “७-८१ (७०२७-७३ ७ “२२०२७ १७-२७, पक. 
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० 


५ लोक और परकछोक में हमें सुखी करने 

९ बाला है ॥७६॥ 

* 39१ बडे २ बे प्‌ र्‌्‌ ने वर 

! राय; सझुद्रांशतुरोड्स्मम्यं सोम विश्वतः । 
थे डे थे 

!$ आपस सहसिणः ॥७छणशा उ० २।२॥१७॥ 

है दशब्दार्थ--(सोस)परसात्मन्‌ ! (सहखिण:) 
बहुत संख्या वाले (राय:) मणि, मुक्ता, हीरे, 

है सुवणे, रजत आदि धन के भेरे ( चतुरः ) 

; चारों दिशास्थ ( समुद्रान्‌ ) समुद्रों को 

#( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे छिये ( विश्वतः ) सब 

| ओर से ( आ पवस्च ) प्राप्त कराइये | 

0 भावाथ:--हे परमात्मन्‌ ! हीरे,सोती,सणि 
आदि पूर्ण जो चार दिशाओं में स्थित समुद्र 

#हैं, हम उपासकों के लिये वह प्राप्त कराइये । 

* किसी वह्तु की अप्राप्ति से हम कभी ढुःखी 


“२७-७७. ७ “७२७७-७७ “३ ही 


“बी ७ “लक “4 अ ० ३“ कक “ “२७ “२७ “-“ १ “१ “७ “के ७ “१ २ “६ “३७ “%- “२ को 


भी भोष शी पी की 


है पतितपावनां मक्तों को आननइ दीजिये १०९ ] 


न 


न हों | उस आप की कृपा से प्राप्त धन को, 0 


बेदविद्या की वृद्धि और आप की भक्ति ओर 


धम प्रचार के लिये ही लगावें ॥७ण। 
२ ३3२७१ 


यो अग्नि देव वीतये हविष्मों आविवासति। 


तस्म पावक मृडय ॥७८॥  उ० रारा५॥ 
शब्दार्थ:--( यः ) जो ( हविष्मान्‌ ) प्रेम, 
भक्ति रूपी हवि वाला उपासक पुरुष ( देव- 
बीतये) अपनी दिव्य गति के लिये (अग्रिम ) 
ज्ञानस्वरूप परमात्मा को (आविवासति ) ९ 
उपासना रूपी पूजन करता है (तस्मे)डस के 
लिये (पावक) हें अपविन्नों को भी पवित्र करने € 
वाले परमात्मन्‌ ! (मृडय) आनन्द दीजिये। ४ 
भावाय:-- हे पावक ! पवित्र स्वरूप, पवित्र 0 
करने वाले परमेश्वर ! जो उपासक पुरुष 


सी  च  स आशियाा तक 


शक शक “६७ “७ “4७ “3 “७ “४ “7७ “७ “९७० ७ 
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89% “कक ७-७ ७ ७७ ७ ७-७ २ के 


;़ ३१० सामवेद-शतकम्‌ 
है 
ह सत्कर्मा को करता हुआ आप की प्रेम पू्े 


क 
है उपासना रूप पूजन करता है ऐसे अपने 
# प्यारे उपासक को आप, दिव्यगति मुक्ति 

देकर सदा आनन्द दीजिये ॥७८॥ 


है 
शे 3१ २ ३१ रे 


उ ० | २ 

!' त्वमित्सप्रथा अस्यग्ने प्रातः कविः । 
3 

त्ां विश्ासः समिधान दीदिव आविवासन्ति 
चधस; ॥७९॥ पू० ११।४।८॥ 

शब्दार्थ:--( समिधान ) ध्यान किये हुए 
ह ( दीदिव: ) तेजोमय ( त्रातः ) रक्षक (अम्ने) 
# "रमात्मन्‌ ! (त्व॑ सप्रथः) आप सव्वेतो- 
९ व्याप्त ( ऋतः ) सत्य और ( कवि: ) ज्ञानी 
| ( असि ) हैं। ( त्वाम्‌ इत्‌) आप को ही 
है ( वेंघसः ) मेधावी ( विप्रासः ) ज्ञानी छोग 
| ( आविवासन्ति ) सबे श्रकार से भजते हैं। 


हक "२ “७ “७4. ७ “७ ७ “0 “९७. “२. “१७. “यह. ७. 


आयकर अक- ते 
0“ “५ “२७ “२. “६ “७ “4, “३७ 4२७. “७ “4७. 0. “७. “७. न. ७ 


हा सी शो सम की 


आपने भोपधियाँ और जछू उत्पन्न किया १११ ”' 


है 

है है 
है भावार:--हे परम प्यारे परमात्मन्‌ ! आप ह 
| सव के रक्षक, तेजोमय, सत्य, सबेब्यापक 

ह और ज्ञानी हैं। आप का दी ज्ञानी महात्मा ९ 
! छोग, भजन करते हुए अपने जन्म को सफल 

# करके, अपने सत्संगी पुरुषों को भी आप की 0 
| भक्ति और ज्ञान का उपदेश करते हुए उनका 
ह भी कल्याण करते है ॥७९॥ 

। 54 २३११ 
ऐै 

है 

है 

है 

है 

है 

शै 

। 

ऐै 

श 

हा 


शक 


४. 


त्वमिमा ओपधीः सोम विश्वास्त्थमपी अज 
दब १२३ 


है 

है 

है 

 ैै 

नयस्लड्ाः । त्वमातनोरुषारेन्तरिण्ण ते ! 


ज्योतिपा वि तमो ववथे॥८ ०॥प०६।३१२।३। 
झब्दाअ:ः--(सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( त्वमू ) रै 

आपने ( इमाः ) इन ( विश्वा: ) सब ( ओ- 

पधीः ) ओपधियों को ( अजनयः ) उत्पन्न ! 


री सी सं सी सी सारी क् 


मा कई. 


ब१२ सामबेद-शतकम्‌ 


4७ “अप. 


किया है ( त्वम ) आपने ही ( अपः ) जलों 
*' को ( त्वम्‌) और आपने ही (गाः ) गौ * 
0 आदि पशुओं को उत्पन्न किया है। ( त्वम ) 0 
| आपने ही ( उस ) बड़े ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्त- 
6 रिक्ष छोक़ ओर उनक्रे पदार्थों को ( आतनो: ) / 
« ? फेलाया हे ( त्वम्‌ ) आपने ही ( ज्योतिपा ) 
ज्योति से ( तमः ) अन्धकार को ( वबर्थ ) 
९ छिन्न भिन्न किया है । 
भावार्थ:--हें परम दयाछु परमात्मन्‌ ! 
है आपने हमारे कल्याण के लिये गेहूं, चना, 
# चावछ आदि ओपधियों को उत्पन्न किया 
0 ओर आपने ह्वी जलों को, गो आदि उपकारक ९ 
पश्चुओं को, और चढ़े अन्तरिक्ष छोक और * 
उस के पदार्थों को बनाया है और सूये आदि 0 
ज्योतियों से अन्धकार को भी नाश किया हे । * 


कि“. “३ “या. 4७... २७ २७. ५७.“ “३ पक 9 


७ 
है 
९ 
0 
ै 
है 


छः 


- सफ- 


्छ - 


च्क 
७ “0० “१७ ७. (७. “१ “७-१ 


२, ५७ ६७ “%- ८ 


३७-३७ २२७ शक १७ ७-७० ७५७ फि 
घराचर के प्रभु इम चार॑बार प्रणाम करते हैं. ११३ 


यह सब काम हम जो आप के प्यारे पुत्र हैं 


उनके लिये ही आपने किये हैं |८०॥ 


3 5 39१२ बडे १२ 
अम्नि त्वा श्र नोनुमो5दुर्धा इंच धनव। | 


है ए 3पघर श्र 


3३११२ शनि 
शानमस्य जगतः स्वृदेशमीशानमिल 
तस्थुप३ ॥ ॥८१॥ पू० ३१।५॥१॥ 

बब्दार्थ:--(शूर) विक्रमी (इन्द्र) परसेश्वर 
( अस्य ) इस (जगतः) जंगम के ( इशानम्‌ ) 
प्रभु ओर (तस्थुपः) स्थावर के भी ( इशानम्‌ ) 
# स्वामी (स्वद्रंशम ) सू् के भी प्रकाश करने वाले 

(त्वा) आप को(अदुग्घा इव घेनव:) विना ठुह्दी 
९ हुई गोओं के समान अथात्‌ जसे बिना दुह्ी हुई 
ह जोएँ अपने वच्छे ( सन्‍्तान ) के छिये भागी 
0 आती हैं ऐसे ही भक्ति से नम्न हुए हम आप के 


4३%. अ ७७ ७ “२७-२७ “२७-२७ २७“ | “३ 
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१९४ सामचेद-शतकम्‌ 


है प्रणाम करते है | 
भावार्थ:--हे मद्दावलछी परमेश्वर ! चराचर 
है संसार के स्वामिन्‌, सूये आदि सब ज्योतियों 
ह के प्रकाशक, जेसे जंगल में अनेक प्रकार के 
ह थास आदि तृर्णों को खाकर गौएँ अपने बच्चों 
है को दूध पिलाने के छिये भागी चछी आती 
हैं, ऐसे ही प्रेम और भक्ति से नम्न हुए हम 
है आप को बार २ प्रणाम करते हुए आप की 


0 शरण मे जात ह ॥८९॥ 
श्ड्श्ड 


है 3 
ह अच्छा समुद्रमिंदवो5स्त गावो न घेनवः 


९ अग्मन्नृतस्य योनिमा ॥८२॥ उ० ११श॥ 
शब्दार्थ---( इन्द्व: ) शान्त स्वभाव, 
है परमेश्वर के उपासक छोग(ऋतस्य योनिम आ) 


७-७ “७ 


“् 


90. धि: 


7) 


“कर क-१७ या २७ ७८२ “२७०३७. "७५. “सपा. की. 


# 'यारे पुत्र (अभिनोनुम:ः) चारों ओर से बार बार | 


 च सी रा सी शी या आ क 
है. शान्तस्वभात्र भक्त परसान्मा को पाता है. ११५ 


। सत्यवेद के कतो ( समुद्रम ) समुद्र के सदश 
ह परम गम्भीर परमात्मा को ( अच्छ ) भले 
प्रकार सानन्‍्द ( आ अग्मन ) प्राप्त होते 
ह हैं, (न ) जैसे ( घेनवः गावः ) दूध 
है देने वाली गोएँ ( अस्तम्‌ ) घर को प्राप्त 
* दोती हैं । 
भावार्थ:--शान्त स्वभाव परमेश्वर के 
ह प्यारे, भगवद्धक्त उपासक छोग, वेद को 
है प्रकट करने वाले परमात्मा को भी प्रकार 
# अीप्त होकर आनन्द को पाते हैँ। जैसे दूध 
ह देने चाली गोए वन में घास आदि ढणों को 
# लाकर अपने घरों में आकर सुखी होती 
ह है, ऐसे ही भगवद्धक्त, परमात्मा की उपा: 
सना करते हुए उसी भगवान्‌ को प्राप्त होकर 
# सदा आनन्द में रहते हैं ॥८२॥ 


५ 4७ १७-८७ “७-७ ७८७२-२७ ८२७ 


शक शक 
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&4% ७-७७ 0 १७-२७ कक पर पर ०० के 
| ११६ सामवेद-शतकम्‌ 


हीजी-ब* २५२४ 2-8 ८५» नम 


७ 4२३२३ १२० ४७१४३ 
९ सा ते राधांसि सा त ऊतयो वसो5स्मान्‌ 
बेर 3 १२ 


ह कदाचनादमन्‌ । विश्वा च न उपमिमीहि 


७-७ चक ७-७ 


» मालुप वसनि चर्षणिभ्य आ ॥ <३॥ 
उ० ८|३॥५॥ 


शब्दार्थ--( मान्ुप ) हें मनुष्यों क 
दितकारक ! (बसो ) सब को वसाने वाले 
वा सब में वसने वाले अन्तयोमिन्‌ प्भो ! 
0 (ते) आप के (राधांसि) उत्पन्न किये 
९ गेहूं, चना, चावल आदि अन्न (अस्मान्‌ ) 
हम को ( कदाचन ) कभी (सा आदभन्‌ ) 
8 हुःख न दें, न मारें । (ते ) आप की की हुई 
ह (ऊूतयः) रक्षायें (मा ) दुःख न देवें,(ब) ओर 
!' ( विश्वा ) सब ( वसूनि ) विद्या ओर झखुबवण ९ 


७84७-७७“ ३७-३७ “८३, “७, “७.७. २७ की. 
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बच्-ब 
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६04क- ७.३२ 4 ७-७० २७ य%- २७० ५७२७ ३७-8५ 
जापके यद्या के लिए सदा प्राप्त हों. ११७ / 


रजतादि धन (नः) हम (चपेणिश्यः ) मनुष्यों | 
के लिये (आ उप मिमीहि) स्वतः दीजिये। ४ 

भावार्थ:--हे सब के हित्तकारक सब के ९ 
स्वासी अन्तर्यांमी प्रभो ! आप के दिये अनेक € 
प्रकार के अन्न आदि उत्तम पदार्थ हमको कभी ( 
कष्टदायक न हों। आप की की हुई रक्षायें / 
हमें सदा सुखदायक हों। भगवन्‌ ! अनेक ९ 
प्रकार के पापों का फल जो निधेनता, दरि- 0 
द्रता है, वह हमें कभी भ्राप्त न द्वो | किन्तु ९ 
हमारे देशवासी श्लाताओं को अनेक प्रकार 0 
के धन धान्‍्य से पूण कीजिये और सब फो ९ 


धर्मोत्मा बना कर सदा सुखी बनाइये ॥॥८३॥ ५ 
वर 8 १४९ 3१4१7 7 3 


अर त इन्द्र श्रवस गम शुर लावतः 
अर शुक्र परसाणे ॥८४ (| पू० ३।१।२॥६॥ ७ 
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९ 
श 
एै 
९ 
है 
९ 
एै 
| 
९ 
९ 
९ 
९ 
है 
ऐै 
! 
है 
0 
(| 
९ 
है 
थे 
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है 


पृकेट सामवेद-शतकमस है 
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0 
९ शब्दार्थ:---( शक्र ) हे सवेशक्तिमन्‌ परसा- / 
ैै ! ( शूर ) अनन्त सामथ्ये युक्त ( इन्द्र ) 
! परमेश्वर ! (त्वावतः ) आपके ही तुल्य ॥ 
6 (ते श्रवसे ) आप के यश के लिये ( अरम्‌ है 
* गसेस ) सदा स्वेथा श्राप्त होवें और ॥ 
( परेमणि ) मोक्षदायक समाधि में (अरम्‌) है 
हम सर्वेथा प्राप्त होवें । / 
भावार्थ:--हे परमेश्वर ! आप स्वशक्ति- है 
मान्‌ और अनन्त सामथ्य युक्त हैं। आपही 
अपने तुल्य हैं। कृपया हमको ऐसा सामथ्ये # 
दीजिये, जिससे आपके यश और. ध्यान में 
सभ्न होकर दस मोक्ष को श्राप्त हो सके ॥८७॥ 


है 
| 
समस्य सन्यवे विशो विश्वा नमनन्‍्त कृष्टय: ४ 
उऊ ररे है रे 

समुद्रायेव सिन्धव३ ॥८५॥ पू० राशषाशा | 


“4३७२७ “क७ 4७.५७. ०8७. ३. ०३७)“ “0-७७ २७ कक 


न सी पी पी आय री 


७१७७ २ ७ २७० २७ “२७०७० ७७-२७ ९ 
प्रभु के तेज के आगे सब झुकते हैं. १४९ है 


बीज अचल सरटवमाओम ऐै 


शब्दार्ा:--( विश्वाः) सब (ष्टयः ) । 


मनुष्य रूप ( विज्ञ: ) श्रजायें ( अस्य ) इस है 
परमेश्वर के ( मन्यवे ) तेज के आगे ( सम्‌ 
नमन्त ) अच्छी तरह से झुकते हें (समुद्राय 0 
इव सिन्धवः ) जैसे ससुद्र के लिये नदियें | | 
भाषार्थ:--जैसे सब नदियें समुद्र के 6 
सामने जाकर नम्र हो जाती हैं, ऐसे ही सब 
भलुष्य उस महा तजखी परमात्मा के सम्मुख 0 
नम्न हो जाते हैं, उस परसात्मा का तेज सब 
को दबा देने बाला है॥ ८५ ॥ 


पर 3 १५३ 
त्वावत: पुरूवसो वयमिन्द्र प्रणेतः | 


स्मसि स्थातहरीणाम|॥८६॥ पू०२।२।१०९॥ है 
शच्दार्थ:---( हरीणाम्‌ ) मनुष्य आदि ५ 
ह सकल प्राणियों के (स्थातः ) अधिएाता ! # 


(0३-२७ ९७ “१७ ७-१७ २७०७ “३७६६-२७ ७२१७ 


हे जीजा जता 
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कु ७ ७-३७ अ अ जा प ३७ २३७० इ ०-७ ७ अब ७-७  ७“क- 


"(७० बे “७ ७ २७.२३. 


ककया फ- ३७-२७. .“क- २७-२० 


ैै 
१२० सामचेदु-शतकस्‌ ैै 


जज ब्याज >ती>त+ -० ५८ + ४८ 


(पुरुवसो ) पुष्कछ चास देंने वाले ! ( प्रणेतः) ९ 
उत्तम मांगे दशक ! ( इन्द्र ) परमात्मन्‌ ! ल्‍ 
( वयम्‌ ) हम छोग ( त्वावतः ) आप सद्श ९ 
ही के ( स्मसि ) है । ह 

भावार्थ:--द्यामसय परमात्मन्‌ ! आप 6 
जैसा न कोई है, न हुआ, और न होगा इस ९ 
ढिये आप के सद्दश आप ही हैं। भगवन ! 0 
आप मलुष्य आदि सब प्राणियों के आश्रय ९ 
देने वाले, सब के पथ अ्रदृ्शक हैं। सब को 
जानने वाले सब के अधिए्ठाता हैं। आप की ही 
हम शरण में आये हैं ॥८5॥ 


। 
0 
नि त्वा नक्ष्य विश्यते छुमन्त धीमहे वयम्‌। ६ 
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>» >> 


बच व फपफ - 


अप 
सुवीरमग् आहुत ॥<णा. पू० शशशबद्षा 
शब्दार्थ:--(नक्ष्य) हे सेवनीय (विश्पते) ९ 


“२७८९-२७ ८७८२७ “१७ “७ “२७-३७ ३७- ३७ ७-१७“ 


“क- 


९ै 
0 
;ु 
ै 
ैै 
! 
ै 
रै 
| 
री 
रै 
0 
९ 
९ 
९ 
ऐै 
९ 
0 
९ 
है 
रै 
छः 


शी पी दी का 


हमारे लिए सुखदायक औषध प्राप्त कराइये १२१ / 
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प्रजापाछक ! ( आहुत ) हे भक्तों से आहान ५ 
किये हुए ( अम्े ) परमात्मन्‌ ! (वयम््‌ ) हम 
छोग ( सुबीरम्‌ ) उत्तम भक्त पुरुषों वाले / 
( युमन्तम्‌ ) प्रकाश स्वरूप ( त्वा ) आप का ९ 
( निधीमहे ) निरन्तर ध्यान करते हैं।. / 
भावार्थ:--हे सेबनीय प्रजा पाठक भक्त ९ 
व॒त्सछ परमात्मन्‌ ! हम आप के सेवक, / 
आप महात्मा सन्तजनों के सेवनीय प्रकाश ९ 
स्वरूप जगदीश्वर का, सदा अपने हृदय में ! 
चढ़े प्रेस से ध्यान करते हैं। आप दया के ९ 
भण्डार अपने भक्तों का सदा कल्याण 
करते हो ॥८ण॥ 
२३ १४२ 3२ 3+49 २३३१ २3२ 
वात आचातु भेषज शम्भु मयोश्रु नो हृदे। !' 
प्रन आयूंषि तारिपत्‌॥८८॥ पू० २२९१ ०है 


७-२ य७ 4७०९७“ “७ “७-७७ 


७-७७.“ 


ादई। 
"६ 
५ 
पी 

| 

न! रु 


सामवेद-शतकम्‌ 


शब्दार्य:--हे इन्द्र परमात्मन्‌ ! (नः ) 
हमारे (हंदें ) हृदय के ढिये ( शस्मु ) 
रोगनिवारक ( मयोभु ) सुखदायक (भेपजम्‌) / 
ओषध को (वातः ) वायु (आवातु) प्राप्त है 
करावे ओर ( नः ) हमारी (आयूंषि ) आयु / 
को ( प्रतारिपत्‌ ) विशेष कर वढ़ावे। ! 
भावार:-- हे दयामय जगदीश ! आप की 
कृपा से ही वायु की थुद्धि हारा और औषध ॥ 
सेवन से वर, नीरोगता आप्त होकर आयु ' 
की वृद्धि और सुख की प्राप्ति होतीः है ॥८८॥ 
है११३ 3१, २ 8रर 
! इत्र वय महाधन इस्द्ममें हवामहे। ॥ 
सृजन वृत्नेषु बजिणम ॥८९॥ पू० रशर६॥ 
शब्दा्:--( वयम्‌ ) हम लोग (महाधते) )/। 
| बढ़े युद्ध में ( इन्द्रमू) परसात्मा को (हवासहे) 


8७७७ ७-७२७२७२७-७८७-२७. ७ २७-२२७:७ 


कक कं िनल का का +बक- “७ अप.“ “पक 


्यछ- ४० पर. 


| चक- 


| की सी कि 


' गौ,घोड़ा,धन सल्तान आदि प्राप्त कराइये १२३ !] 


जन ज न आल कक जज] 





पुकारें ओर ( अर्भ ) छोटे युद्ध में भी (बृन्नेपु 
वज़िणम्‌ ) रोकने वाले शत्रुओं में दण्डधारी 
(युजम्‌ ) जो सावधान है उसी जगत्पति 0 
को पुकारें । है 
भावार्थ:-- हम सब को योग्य है कि ॥ 
छोटे, बड़े, बाह्य ओर आश्यन्तर सब युद्धों 
में, उस परम पिता जगदीश की अपनी ' 
सहायता के लिये सदा प्रार्थना करें। वह है 
पापियों के पाए कमे का फल कष्ट देने के लिये 
# सदा सावधान है | इसलिये हम उस ग्रभ्नु की ॥ 
है शरण में आकर ही सब विश्नों को दूर कर 
# सुखी हो सकते हैं अन्यथा कदापि नहीं।॥॥८९॥॥ 


| आपबस्त महीमिष॑ गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌। ! 
ह अश्ववत्सोम वीर वत्‌ ॥९०॥ उ० ३।१३॥ ह 


“१७७ ०७-७२ “१७:७७ ७२७२ ही 
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शब्दार्थ:--( इन्दो ) करुणाम्रत सागर 0 
९ (सोम ) परमात्मन्‌ ! आप अपनी कृपा से है 
0 (गोमत्‌) गोओं से युक्त ( अश्ववत््‌ ) घोड़ों 
से युक्त (हिरण्यवत््‌) झुवणोदि धन से € 
युक्त (वीरबत्‌ ) पुत्र आदि सनन्‍्तान सहित 
( महीम्‌ इपम्‌ ) वहुत्त अज्न को (आपवस्व ) 0 
श्राप्त कराइये | ह 

भावार्थ:--हें कृपासिन्धो भगवन्‌ ! आप | 
अपनी अपार कृपा से, गो, घोड़े, सुबणे, ९ 
९ रजत आदि धन और पुत्र, पीन्र आदि युक्त न्‍ 
९ अनेक प्रकार का बहुत अन्न हमें प्राप्त करावें। ९ 
९ हसारे गृहों में गो, घोड़े, बकरी आदि उप- ; 
९ कारक पशु हों तथा अन्न,वस्त्र आदि उपयोग है 
0 में आने वाले अनेक पदाये हों, सुब्ण चांदी 
/ हीरे मोती आदि धन बहुत हो, उस धन को ९ 
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| 
# प्रभु का घिलकर गान करो बर्ण | 
है हम सदा धार्मिक कामों में खचे करते हुए | 
6 लोक परलोक में कल्याण के भागी बनें ॥९०॥ ९ 

3१२ रर ३१३ १२५ ४९ 
९ तह्ों गाय सुते सचा पुरुहताय सलने | ! 

श्र 3 
? शे यहये न शाकिने॥९१॥ पू० २।१३१॥ 
बब्दार्थ:--हे प्रभु के प्रेमी जन ! ( यत्‌ ) ; 

ह जो (गये ) प्रथिवी के (न) समान (वः) ९ 
# उम्र (सुत) स्तोता के लिये (शम्‌ ) सुखदायक 
९ हो (तत्‌ ) उस को ( सत्वने ) शत्रु के नाश ९ै' 
#! ने वाले (शाकिने) शक्तिमान्‌ (पुरुहताय) है 
ह वेदों में वहुत स्तुति किये गए इन्द्र के लिये ९ 
! ( सचा ) मिल्ल, कर (गाय ) गायन कर | $ 
९ भावार्थ:--सब मनुष्यों को चाहिये कि, है 
वाह्य आभ्यन्तर सब शत्रु विनाशक परमेश्वर 
९ की प्रसन्नता के लिये उस के गुणों का चखान 
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१२६ सामबद-घतकम्‌ 


मिलछ जुट कर करें। ऊंसे प्रथिदी सब का 
आधार होने से संव को सुख दे रही है । 
ऐसे ही परमात्मदेव सब का आधार ओर 
# सब के सुखदायक हैं, उनकी सदा प्रेम से 
है भक्ति करनी चाहिये ॥९१॥ 
२ ३२३ || 3१२ 
ह शत्नो देवीरमिष्टय शन्नो भवन्तु पीतये । 
शरश३ 3१ २ 

/ शेयोरभिखवन्तु नः॥९२॥ पू ० ११३।१३॥ 
है. दशब्दार्थ:--( देवीः:) परमेश्वर की दिव्य 
2 शक्तियें (नः ) हमारे (अमिष्टये ) मनो- 
' वाब्छित पदाथ की प्राप्ति के लिये (शम ) 
; सुखदायक (भवन्तु ) होवें (नः ) हमारी 
ह (पीतये) दुप्ति के लिये (शम) सुखदायक होवें 
ई' कर (न: ) हमारे लिये ( झंयो: ) सूव सुख 
है की ( अभिल्नवन्तु ) सब ओर से वो करें । 
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सी सी सा 3 
ऋतचार्भों के मनन का फल १२७ 


जीजा फटी ज अनचिगी। 


भावार्थ:--सवज्ञ, सर्वेशक्तिमान्‌ पर- 
ह मात्मा की दिव्य शक्तियें, हमें मनोवाडिछत 6 
है मुख की दात्नी होवें। वे ही प्रभु की अचिन्त्य 
# दिव्य शक्तियें, हमें ठृप्तिदायक होवे ओर हम 
है पर सुख की वपी करें। इस संसार में हमें सदा 
ह सखी रख कर भुक्ति धाम में सववे दुःख-निश्वत्ति 0 
है पूर्वक परमानन्द की प्राप्ति करावें । ऐसी दया- / 

है 

है 


+क्् कट “७ 


# भय जगत्पति परमात्मा से नम्रता पूर्वक हमारी 
है आथेना हे कि, परम पिता जी ऐसी प्रार्थना 
ह को स्वीकार कर हमें सदा सुखी बनावें॥९२॥ ' 
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१२३ १ शै 
पावमानी! . स्वस्त्ययनीस्तामिगेच्छति / 
हि। 
नान्दनमू। पुण्यांश्र भक्षान्‌ मक्षयस्यमृतत्व | 
4 
च्‌ गच्छांत ॥९३॥ 3० ५२।८॥ ; 
“की मत सी नर जप. 
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* दि शब्दार्थ:--( पावमानी: ) पवित्र स्वरूप 
0 ओर पवित्र करने वाली बेद की ऋचायें 
९ ( सवस्ययनीः ) कल्याण करनेहारी (तामिः ) 
# उन के अध्ययन और मनन करने से मनुष्य 
९ ( तान्दनम्‌ ) आनन्द को (गच्छति ) प्राप्त 
१ दोता है (च) ओर (पुण्यान्‌) पवित्र 
। ( भक्षान्‌ ) भोज्यों को ( सक्षयति ) भोजन 
:$ करता है (च) तथा (अमस्ततत्व॑ ) अमर 
» भाव को अर्थात्‌ मुक्ति के आनन्द को 
0 ( गरुछति ) प्राप्त हो जाता है । 

ऐ आावार्थः:-वेद की पविन्न ऋचायें, स्वाध्याय- 
0 शील धार्मिक पुरुष को पवित्र करती और 
? शरीर को नीरोग रखकर अनेक सुन्दर भोज्य 
5 पदार्थों को प्राप्त कराती हैं. और मुक्ति घास 
5 तक पहुंचाती हैं । क्योंकि वेद्वाणी परमात्मा 


श्क् 
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जज 


। घेद्ों की ऋचाएं हम पवित्र कर १४९९ है 

/ की द्वियवाणी है उसका श्रवण, मनन, और 
निदिध्यासन करने से परमात्मा का ज्ञान 
"पर सब दुःखों का भंजन करने वाली और 
सब सुखों की वो करने वाली परमात्मा 
की परा भक्ति श्राप्त होती है । इसी से 
अधिकारी मुमुक्ष मोक्ष धाम को प्राप्त 
होता है ॥ ९३॥ 


नी 397१8 3 45% 3 8 3 


है 
ै 
है 
। 
है 
। 
। 
! येन देवा। पविन्रणात्मानं पुनते सदा। 
ऐै 
ै 
ऐै 
है 
९ 
है 
है 
है 
ैै 
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तेन सहस्रधारेण पावमानीः पुनन्तु न॥९४॥ 
उ० ५।२८॥ 

शब्दाअ:ः--( येन पविन्नेण ) पवित्र करने 

, वाले जिस कर्म से ( देवा: ) विद्वान्‌ ( आत्मा- *ै 
नम्‌ ) अपने आत्मा को ( सदा पुनते ) सदा # 
पवित्र करते हैं ( तेन सहख्त धारेण ) उस है 
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जीजलज लजी जि जान जीती 4 ४ के अचचजीअल ली + है 


0 अनन्त धाराओं वाले कम से ( पावमानीः ) ९ 
ह पवित्र करने वाली वेदों की ऋचाएं (नः ।$ 
6 पुनन्तु ) हमें पवित्न करें । ५ 
है 
९ 


/“59“६-/ 





४ भावा्थ:--जिस प्रणव जप ओर वेदों के 
( पविन्न मन्‍्त्रों के स्वाध्याय रूप पवित्र कमे 
से, प्रभु के उपासक, स्वाध्यायशीलछ विद्वान ९ 
0 महात्मा छोग, अपने आत्मा को सदा पवित्र / 
» करते हैं । उस अनन्त धारणा शक्तियों से ९ 
0 सम्पन्न, इंश्वर प्राणिधान आर वेंद स्वाध्याय / 
रूप कम से, सारे संसार को पवित्र करने ९ 
वाली बेदों की ऋचाएं हम को पवित्न ! 
करें ॥९४॥ 
पे 
त 


त्वा नृम्णानि विश्रत सधस्थेषु महो दिचः 
हि 
हू सुदृत्यये मंहे ॥९५॥3० राराश॥। 
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है 
५४ 
| । 
ै ९ 
। । 
९ ;। 
0 ९ 
७ 2 
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--हे परमात्मन्‌ ! ( महोदिवः ) ४ 
है अनन्त आकाश के ( सघस्थेपु ) साथ वाले / 
/ सब लोकों में और उनसे भी बाहिर व्यापक ९ 
ह ( नृम्णानि ) धनों व बलों को (विश्रतम्‌ ) / 
९ धघारते हुए ( चारुम्‌) आनन्द स्वरूप (तम्‌ 
; सवा ) उस अनेक बैदिक सूक्तों से स्तुति किये 0 
$ हुए आप को (सुकृत्यया) सुकम से (इसहे) € 


| भावार्य:--है सर्वेव्यापक परमात्मन्‌ ! इस ९ 
| बड़े आक्राश में और इस से बाहिर भी आप 
ह व्यापक होकर, सब धन और वर को घारण ९ 
४ करने वाले आनन्द स्वरूप हो । ऐसे आप ४ 
0 को उत्तम वैदिक कमे करते हुए ओर बेंदिक ९ 
। स्तोन्नों से ही आप की स्तुति करते हुए हम 
|" प्राप्त होते हैं. ॥९५॥ 

दे 
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। 

पच॒स्य वाचो अग्रिय। सोम चित्राभिरूतिभि) 
3 

अ 


मि विश्वानि काव्या ॥९६॥उ० २।११॥ 
शब्दाथ:--[ सोम) हे शान्तस्वरूप परमा- 
त्मन्‌ ! (अग्रिये: ) सब में मुख्य आप 
( विश्वानि काव्या ) सब स्तोत्रों और (वाच:) 
/ प्राथेनाओं को ( चित्रामिः ) अनेक प्रकार की 
है ( ऊतिभिः ) रक्षाओं से ( अभि ) सब ओर 
: से ( पवस्व ) पवित्र कीजिए । 
भावाथ:--हे शान्तिदायक, शान्तस्वरू' 
९ परसात्मन्‌ ! आप अपनी कृपा से आप 
प्यारे पुत्र जो हम हैं उनसे अनेक वेद 
ह पविन्न सन्‍्त्रों से की हुई प्राथेना को सुनकर 
हम पर प्रसन्न हुए हमें शान्त और पवित्र 
ह कीजिए ओर हमारी सदा रक्षा कीजिये ॥९६॥ 
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| प्रभो ! हमारे बदिक स्तोन्नों को सुनें १३३ 
है: ३ के वेज 
! आ ला बह्ययुजा हरी बहतामिन्द्र केशिना 
| उप ब्ह्माणि नः शृणु ॥९७॥ ड० शरइ 
है शब्दार्थ:---इन्द्र) परमात्मन्‌ ! (केशिना) 
है धृत्ति रूप केश्ों वाले ( ब्रह्मयुज्ञा ) मह्म से 
ह योग करने वाले (हरी) आत्मा और मन 
दोनों (त्वा) आप को ( आवहताम ) भ्राप्त 
हों ( नः ) हमारे ( त्रह्माणि ) वेदोक्त स्तोन्रों 
को ( उपशणु ) स्वीकार कीजिये । 
भाषार्थ:--है दयामय परमेश्वर ! हम 
है सब का जीव ओर मन जिन की पृत्तियां 
ही केश के तुल्य हैं, ऐसे दोनों आप के 0 
ह तंद्यानन्द को प्राप्त होबें ओर हमारी यह भी ह 
प्राथना है कि, जब हम छोग बेद के पवित्र 
सन्‍्त्रों को प्रेम से पढ़ें, तत्न आप कृपा करके 
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; स्वीकार करें जैसे दुयालु पिता अपने पुत्र ;' 
0 की तोतछी वाणी से की हुई शआ्रार्थना को ९ 
सुन कर वड़ा प्रसन्न होता है, ऐसे ही परम 

९ प्यारे पिताजी हमारी प्राथेना को सुन कर 
परम प्रसन्न होवें ॥९७॥ 


५ 

| 
30२ पर श्र 3१२ 

| 

| 











ते समुद्रिया अपोग्रियो वाच इस्यन्‌। 


१२ 5 
पवस्व विश्वचर्षणे ॥९८॥ उ० २११॥ 
शब्दार्थ:--( विश्वचर्षणे ) है सर्वसाक्षिन्‌ 0 
(अग्रिय: ) मुख्य ( त्वम्‌ ) आप ( समुद्वियाः) |] 
आकाशस्थ मेघ के (अपः ) जछों ओर ९ 
( बाच: ) बेद वाणियों को ( ईरयन्‌ ) प्रेरित | 
करते हैं | बहु आप (पवस्व ) हमें पवित्र ९ 
कीजिये | | 
भावार्4--हे सर्वज्ष, सर्वशक्तिमव, !' 
“(>> 
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भरिक्र ऋचा रूपिणी घाराय १३० 


के 275 


है] 


जगदीश, आप सब के पृज्य और सब के ( 
अग्रणीय हैं। आप आकाश में स्थित बादढों ५ 
फे प्रेरक हैं । अपनी इच्छा से ही जहां तहां / 
वो करते हैं । पवित्र वेंद्र वाणों को 
आप ने ही हमारे कल्याण के लिये प्रकट 0 
किया हें। आप कृपा करें कि हम सब ९ 
मनुष्यों के हृदय में उस बेद वाणी का प्रकाश ९ 
हो, उसी में श्रद्धा हो, उल्ली से हमारा जीवन ऐ 


पविन्न हो ॥९८॥ 


“७-९. “३... 


१२ ७ 3 २.३ १६ 
पच्रमानस विश्ववित्म ते सगा अछ्ृक्षत । 0 
त्त्य स्पेव न्‌ ख्मयः ॥९९॥ उ० ३२२॥ | 
झब्दार्यः--( विश्वरवित्‌ ) हें सर्वेक्षेश्वर ! ! 
( पवमानस्य ) पवित्र करते हुए (ते ) आप 0 
फी ( सगी ) वैदिक ऋचा रूपिणी धारायें 
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बी ७ पक ७, के पक पक ५ 4७ ७ की. 


१३६ सामवचेद सतकम्‌ 


/ँ 


मर, 
7६ 
आज 4००३ कर आर किट के 


| (प्र असक्षत ) ऐसी छूटती हैं (न ) जैसे 

है ( सूथेस्य इव रह्मयः ) सूर्य की किरण 

; निकलती है । 

है भाषायः--हे सवज्ञ सर्वेक्षक्तिमन्‌ जगदी 

# बेर ! पवित्र करते हुए आप से वेद की पवित्र ॥ 

/ ऋचाएँ प्रकट होती हैं। जो ऋचायें यथा 
ज्ञान का उपदेश करती हुई मुक्ति घास तक 
पहुँचाने वाली हैं। सगवन्‌ ! जैसे सूये से 
प्रकट हुईं किरणें सारे संमार का अन्धंकार | - 

ह दूर करती हुई सब का उपकार कर रही हें, 

ह ऐसे ही महाततेजस्री प्रकाश खरूप आप से 

ह वेद की ऋचारूपी किरणें प्रकट होकर, सब ॥ 

है संसार का अज्ञान रूपी अन्धकार दूर करती 

! हुई उपकार कर रही हैं। यह आप की से. ९ 
संसार पर बड़ी भारी कृपा है ॥९०णा। | 


९७“ (७. ७ “२७.७ य७ ३, (२0, “(७-९७ “स> 0 





(ै 

ैै 

। | 
“ 0 

ले ह:। 

| विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमि | 
0 रब | 
0 
0 
0 


र्‌ 
स्वस्ति नो इहस्पतिदेधातु॥१००॥|उ० ९।३॥९॥४ 


शब्दाय:--( बृद्धश्रवा: इन्द्र: ) सब से 0 

बढ़ कर यश बाछा वा बहुत सुनने बाला ९ 
ह परमेश्वर ( नः स्वस्ति दधातु ) हमारे लिये 0 
कल्याण को धारण करे | ( विश्ववेदाः पूषा ) 

0 सब को जानने ओर पालन करने वाल प्रञ्चु 0 
( नः स्वस्ति ) हमारे छिये सुख वा कल्याण 

# को घारण करे। (अरिप्टनेमि:) अरिट्ट जो / 
ह दु:ख उन को ( नेमिः ) वज्ञ के तुल्य काटने ९ 
ह वाला ईश्वर (ताक्ष्य:) जानने वा भ्राप्त होने / 
; योग्य ( नः स्वस्ति ) हमारे लिये कल्याण | 
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“.. 


“०0. “९७९७... 


8“% ७-७ २२७९७ ७७७२७ २७-२७ हे 
। १३८ सामपेद-शवकम्‌ 


| को धारण करे | (बृहस्पति: ) बड़े २ सूचे, 
है चन्द्र, शुक्र, बुध; मंगल आदि ग्रह, उपग्रह, 
# छोक, लोकान्तरोंका धारक, पाक, मालिक, 
९ पोषक, प्रभु वा वेद चतुष्टयरूप बड़ी बाणी 
0 का उत्पादक, रक्षक वा स्वामी (नः स्वस्ति ) 
९ हमारे सब के लिये कल्याण को धारण करे 
भावार्य:--सब से बढ़ कर यशस्वी, 
९ सर्वज्ष, सब का पालक इन्द्र, भक्तों के दु:खों 
0 को काटने वाला, जानने योग्य, सूये आदि सब 
0 बड़े पदार्थों का जनक ओर हमारे सब के 
लिये बेदों का उत्पादक परमात्मा हम सब 
0 का कल्याण करे ॥१००। 

ओशेम्‌ शान्तिस्शान्तिश्शानितिः ॥ 
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कि. 
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